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प्राकषथनं 


प्रस्तुत पुस्तक दो मागोमें बाँटी जा सकती है | इनमेंसे पहले मागका 
विस्तार वारहवं अ्रध्यायतक होगा, जिसमें ध्वनि-विज्ञानके तथ्योंका वर्णन 
` और मौलिक सिद्धान्तोंका स्पष्टीकरण है । दूसरे भागका क्षेत्र तेरहव 
अध्यायसे अंततक होगा, जिसमें नये-पुराने, सभी भारतीय स्वर-आमोंका 
वैज्ञानिक विश्लेषण है । .पहले मागमे संवाद, संघात, ग्राम-रचना-विधि 
आदिका वर्णन अपेक्षाकृत विस्तारसे दिया गया है, इसलिए कि ध्वेनि- 
विज्ञानकी सामान्य पाठ्य-पुस्तकोंमें इनका स्पशंमात्र पाया जाता है । 


` ध्वनि-विज्ञानवाले भागकी रचना प्रसिद्ध वैज्ञानिकोक्नी. (तियोंके 
आधारपर हुई है । पर भारतीय संगीतवाले भागमें बहुतेरे ऐसे सिद्धान्तों 
आर परिणामोंका निरूपण है, जिनका उत्तरदायित्व पूरे तौरसे लेखकपर ही 
है। जैसे-वेद, मरत और शाङ्ग देवके स्वर-प्रामका निरूपण; श्रुति, 
मूता, स्यास आदि पारिमाधिकोंका तात्यरय्ये-निरणय; रामामात्यके ग्राम 
संस्थान और 'स्वयंमू स्वर? की व्याख्या; संवाद और यमकत्वके आधारपर 
मातखण्डेके दश ठाट-विघानकी निष्पत्ति; इत्यादि । ये परिणाम विवाद- 
अस्त हो सकते हैं। विवाद वैज्ञानिक आधारपर हो तो इससे नये अनु- 
संधानको प्रश्रय ही मिलेगा | पर यदि बद्धमूल धारणा और जड़ीमूत संस्कारसे 
विवाद खड़ा हो जाय तो इससे कोई लाम नहीं। नये परिणामोंकी 
निष्पत्तिमें यथाशक्ति तक और प्रमाणका उपयोग किया गया है | फिर भी 
परम वाक्यके अधिकारी होनेकी स्पर्धा विज्ञानके विद्यार्थीकै लिए, 
निषिद्ध है । यु 
यहाँ यह वता देना श्रावश्यक है कि इस कृतिका प्रधान विषय 
हिन्दुस्तानी या उत्तरीय पद्धति है । यह अन्तिम अध्यायमें स्पष्ट हो 
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जाता है | प्रसंगवश आधुनिक दाक्षिणात्य-पद्धतिपर भी विचार किया गया 
है और जहाँ-तहाँ पाश्चात्य-पद्धतिक्रा मी स्पर्श है | पर इन पद्धतियॉके साथ 
व्यावहारिक सम्पर्क न होनेसे इनकी विवेचनामें प्रमाणिकताका दावा नहीं 
किया जा सकता | अ्र॑तिम अ्रध्यायमे हिन्दुस्तानी-पद्धतिकी विशेषताश्रोंको 
अधिक स्पष्ट करनेके लिए दाक्तिणात्य-पद्धतिके साथ तुलना आवश्यक 
जान पड़ी । इस प्रसंगमें दाक्षिणात्य पद्धतिकी कई चुरियोंकी ओर ध्यान 
आकर्षित किया गया है। यह श्राेप जैसा लग सकता है, पर इसमें 
अपमानकी भावना नहीं है । दोनों पद्धतियोंका विभेद याद तथ्यतः आन्त 
सिद्ध हो जाय तो यह संतोष ही की वात होगी; क्योंकि परिणाममें दोनों 
पद्धतियोंकी एकता ही चरम लक्ष्य है । 

ध्वनि-विज्ञानका स्वतन्त्र समावेश हेल्महोज़, ब्लसेना, जीन्स ग्रादि 
प्रमुख वैज्ञानिकोंके लिखे हुए संगीतविषयक ग्रन्थोके ढांचेपर हुआ है | 
नाद और संगीतमें समवाय'सम्वन्ध है; इसलिए, नाद-विज्ञानके द्वारा ही 
संगीतका भौतिक संस्थान समभा जा सकता है । इसके अतिरिक्त यहाँ 
इसकी विशेष आकांक्षा है। आये दिन श्रजुसंघानकी धुन सभी च्चेत्रोम 
दिखाई पंडृती है । आपाततः संगीत-प्रमी मी अनुसंधानके लिए उत्तेजित 
हो उठे हैं। यह निःसन्देद ही शुभ लक्षण है। पर अभी उनकी दृष्टि 
भारतीय-संगीतके अतिलौकिक, अतिप्राकृतिक और आध्यात्मिक' पक्षुपर 
ही केन्द्रित है । इसीलिए, वनस्पतियोपर रागोंका प्रभाव या भिन्न-भिन्न 
रोगोंकी चिकित्सामें भिन्न-भिन्न रागोंकी उपयोगिता जैसे विलक्षण, पर 
उत्तेजक, विपयोमें ही उनका मनोयोग है। अनुसंधानका क्षेत्र चुनना 
व्यक्तिगत रुचिपर निर्भर है, पर यह वता देना आवश्यक है कि भारतीय 
' संगीतके भौतिक पक्षमे भी अनुसंघानका बहुत बड़ा क्षेत्र है; और ऐसे 
अनुसंघानके लिए ध्वनि-विज्ञानका ज्ञान अनिवाय है। इसलिए जो 
संगीत-प्रेमी भौतिक अनुसंधान में रुचि रखते हों, उनके लिए यह ध्वनि- 
विज्ञानका अंग बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा । श्रतुसंघानका यह मार्ग न 
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तो नूतन है और न विलक्षण | शाङ्ग देव, मतंग आदिने संगीतका 
उद्देश्य जनसाधारणको यथारुचि ग्रानन्द देना ही बताया है । शाङ्ग देवने 
संगीतके लिए, “श्रनाइतनाद? का निराकरण किया है । वस्तुतः संगीतमें 
रहस्यवाद कवियोंकी देन है, संगीत-शाख्रियोंकी नहीं । र 

` परिशिश्में संगीतके संस्कृत ग्रन्थोंका उद्धरण विस्तारसे दिया गया है । 
वह इसलिए कि ये ग्रन्थ समी जगह नहीं पाये जाते। इसी उद्द श्यसे 
मिश्री, फारसी ग्रादि स्वस्प्राम भी दे दिये गये हे । तीच्ण दृष्टिवाले 
संगीत-प्रेमी इनमें कुछ-न-कुछ कामकी वातं निकाल ही सकते हैं । 

पाठ्यपुस्तक न होनेसे इस पुस्तकके प्रकाशनमें बहुत विलम्ब हुआ | 

इसी अपराधके कारण इसकी पाण्डुलिपि एक प्रमुख संस्थाके 
कार्यालयमे सालों पड़ी रढी धन्यवाद है भारतीय ज्ञान-पीठके अधिकारियोंको, 
जिन्होंने इसके प्रकाशनका गुरु भार मुक्त हृदयसे ग्रहण किया | ज्ञान- 
पीठके कार्यकर्ता भी प्रशंसाके पात्र हैं; जिनकी तप्परतासे ही. यह पुस्तक 
शीघ्र प्रकाशित हो सकी | 


श्रं उन मित्रोंकी धन्यवाद है जिनकी शुभकामना पुस्तकके निर्माण 
कालमें निरन्तर लेखकके साथ रही हे । लेखकपर सबसे घ्रघिक मार 


श्राचायं रं० $० श्रासुएडीका है, जिनका प्रोत्साहन, सहयोग श्रौर 
सत्परामश लेखकको सदा मिलता रहा 


हि० वि० वि० } 


काशी | “ण्ललितकिशोरसिह - 
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१- यद्यपि ध्वनिका त्रोध कानोंसे ही होता है, पर इतनेसे ही ध्वनिकी 
धारणा पूरी. नहीं होती । जव हम ध्वनि सुनते हें तो यह ख़याल होता है 
कि यह किसी-न-किसी द्रव्यमे पैदा हुई है और एक विशेष दिशासे, कुछ 
दूरी तै कर, हमारे पास आ रही है । श्र्थीत्‌ भ्वनि-्रोधके लिए, उत्पादक, - 
माध्यम और ग्राहक, इन तीनोंका अस्तित्व अनिवाय है । कमी-कमी कानोंमें 
आप-से-आप गूँज उठा करती है । इसका कारण कान आर मस्तिष्कका 
विकार है । ऐसी गूँजकी उत्पत्तिमं न तो किसी उत्पादक द्रव्य और न किसी 
माध्यमकी सहकारिता है, इसलिए इसे ध्वनि? नहीं कह सकते । संगीतके 
प्राचीन शाख्रकारोंने इसीलिए, योगके' अनाहत नाद? को संगीतका आधार 
नहीं माना है । वे द्रव्यके आघातसे उत्मन्न आहतनाद” से ही संगीतका 
उद्भव मानते हैं । 3. 

तात्पय यह कि संगीत और विज्ञानकी परिभाषामे वह भौतिक ध्वनि ही 
आती है जो किसी मौतिक द्वव्यमें उत्पन्न होती है, किसी भौतिक माध्यममें 
चलकर कानोंतक पहुँचती है और उनके ज्ञान-तंतओंको छेइतो है, जिससे 
मस्तिष्क उसका अनुभव करता है |" ; 


- _ ५. यों तो अब द्वव्यके कम्पनसे, द्रव्यके माध्यमर्मे उत्पन्न सभी 
आंदोलनों या तरंगोंको ध्वनि कहते हैं, चाहे वह कानोंको सुनाई दे या 
न दे । आजकल भौतिक विज्ञानमें एक नये विभागकी बृद्धि हो रही है 
जिसका सम्बन्ध उन “अतिध्वनिक' तरंगोंसे है जिनको म्ण करना 
कार्नोकी क्षमताके बाहर है । .पर संगीतमें उसी ध्वनिका समावेश है 
जिसे कान अहण कर सके । -- 
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२--ध्वनि द्रव्यमे कैसे उत्पन्न होती है, इसपर विचार करना आवश्यक 
है । किसी काँसेके कटोरेको ठोकर लगनेसे या किसी तने हुए पीतलके 
तारको छेइनेसे आवाज़ सुनाई पड़ती है । वैसे ही टेत्रलपर हाथ मारनेसे भी 
शब्द सुनाई देता है । कटोरे, तार या टेबलके पटरेको ध्यानसे देखनेपर वे 
हिलते हुए मालूम होंगे । तबलेके पर्देपर वालूके कण फैला दिये जागें, तो 
तबलेको अँगुलियोसे ठुकराते ही बालूके कण नाच उठगे। इसलिए यह 
अनुभव सिद्ध है कि उत्पादक द्रव्यके कम्पनसे ध्वनिकी उत्पत्ति होती है । 
` ` परर हाथको धीरे-धीरे वाबुमें हिलानेसे.ध्वनि सुनाई नहीं देती । वैसे 
ही एक मोटी लाठी या एक चाबुकको हाथमें लेकर उसे अपने चारो ओर 
धीरे-धीरे घुमाव॑ तो पहले कोई ध्वनि सुनाई न देगी । पर यदि उसके 
घूमनेकी गतिको धीरे-धीरे वढ़ाव तो एक अवस्थामें धीमी आवाज़ सुनाई 
देगी. और जैसे-जैसे गति बढ़ती जायगी वैसे-वैसे ग्रावाज्ञ तेज़ होती जायगी | 
मतलव यह कि हर तरहके कम्पनसे ध्वनि पैदा नहीं होती | कम्पनकी एक 
सीमा है जिससे धीमा होनेसे .द्व्यमें कम्पन होनेपर भी वह ध्वनि उत्पन्न 
नहीं करता | ः 

३--#म्पन काफ़ी तेज़ होनेसे ध्वनि पैदा होती है । पर वह कानोंतक 
कैसे पहुँचती है? साधारणतः कान और उत्पादकके बीच वायु रहती हे और 
इसी वायुमें ध्वनिका संचार होता है | पर इससे यह न मान लेना चाहिए 
कि वायु ही ध्वनि-गमनका एकमात्र आश्रय या माध्यम है। कोई पानीके 
भीतर इंट बजावे तो पानीके भीतर ही दूसरा व्यक्ति ईंट बजनेकी आवाज़ 
काफ़ी दूरीतक सुन सकता है । एक लम्त्री सूखी लकड़ीके लम्बे कुन्देके एक 
सिरेपर कोई कान रखे तो दूसरे सिरेपर धीरे-धीरे चाकूसे कुरेदनेकी खर- 
खराहर साफ़ सुनाई देगी। रेलवे लाइनपर कान रखनेसे बहुत दूरपर लगती 
हुदै धीमी ठोकर या गाड़ीकी आवाज़ स्पष्ट सुनाई देगी । इन सब अनुभवोंसे 
यह मानना पड़ेगा कि ध्वनिं-गमनका माध्यम वायुकी तरह गैस, जज्ञकी तरह 
द्रव या लोहे-लकड़ीकी तरह ठोस-इनमेंसे कोई भी द्रव्य हो सकता दै | 
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४--अत्र प्रशन यह उठता है कि किसी द्रव्यके अमाबमें अर्थात्‌ शुज्ञ्यमें 
थ्वनिका संचार संभव है या नहीं। इस प्रश्नका निर्णय एक साधारण प्रयोगसे 
हो सकता है । एक बड़ी काँचकी बोतलके साथ वायु निकालनेवाला पंप 
लगा दिया जाय | उस बोतलमें एक बिजलीकी घंटी लटका दी जाय जिसके 
तार और बटन बाहर हों। बोतल इस तरह बंद कर दी जाय कि हवा आ-जा 
न सके । अब बटन दवानेसे विजलीकी घंटी वजने लगेगी और ध्वनि बाहर 
सुनाई देगी । - पर पंपके द्वारा हवा जैसे-जैसे बाहर निकलेगी वैसे-ही-वैसे 
ध्वनि धीमी पड़ती जायगी | यहाँतक कि एक अवस्थाम आँखोंसे घंटी वजती 
हुई दिखाई देगी पर कोई ध्वनि सुनाई न. पड़ेगी । इस साधारण प्रयोगसे, 
जिसका प्रवन्ध किसी भी प्रयोगशालामं ्रासानीसे हो सकता है, यह सिद्ध 
होता है कि ध्वनि-संचार द्रव्यके अभावमें, या शून्यमे, नहीं हो सकता । 
उसके लिए. किसी, द्रव्यका माध्यम, चाहे वह गैस, द्रव या ठोस श्रवस्थामें हो, 
आवश्यक है । 

इस प्रकार उत्पादक द्रव्यमें उत्पन्न कम्पन गैस, द्रव या ठोस माध्यमके 
द्वारा कानोंतक पहुँचता है । इस आगत कम्पनके वेगसे कानके पर्दे भी 
कम्पित हो उठते हैं और फिर इस पर्देके कम्पनसे, हड्डियों, पर्दे और द्रवके 
जटिल पर सूक्तम यंत्रके द्वारा, श्रुतिततन्तु्ोमें स्पन्दन पैदा होते हे । इन्हीं 
स्पन्द्नोंसे मस्तिष्कको ध्यनिका बोध होता है | 


= 
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२, कम्पन और आवृत्ति - 

` ५ू- यह साधारण अनुभवकी वात है कि कुछ ध्वनियाँ कानोंको ख़ास 
तौरसे प्रिय मालम होती हैं. जैसे, बाँसुरीकी आवाज़ या तारोंकी ऋनकार | 
ऐसी ध्वनियोंको संगीत-ध्वनि या “नाद्‌? कहते हें | इनके अतिरिक्त सारी 
ध्वनियोंकों “शोर? कहते हैं | इसे पारिभाषिक अ्रथम “राव” कहेंगे | “राव? का - 
प्रयोग यहाँ बहुत ही व्यापक अर्थ हुआ है । वैज्ञानिक परिमाषामें टेवलपर 
हाथ मारनेसें या साधारण वोलचालसे जो ध्वनियाँ निकलती हैं वे सब राव 
कही जाती हैं । रावसे अभिप्राय संगीतेतर-ध्वनिसे है | 
गहृ बताया जा चुका है कि ध्वनिकी उत्पत्ति द्रव्यके कम्पनसे होती है । 
राव और नादका भेद इस कम्पनकी प्रक्रियामें ही प्रत्यच्‌ हो जाता है | रावके 
उत्पादकका कम्पन क्षणिक और ञ्चनियमित होता है और वह माध्यमको क्षणिक 
अमिघ्रातसे आंदोलित कर देता है | इसीसे कान भी एक आकस्मिक अभिघात 
या.घक्के का ही अनुभव करता है । इसके विपरीत, नादके उत्पादकका कम्पन 
नियमित आर लगातार होता है | इससे माध्यम और कानके पर्देम भी निय- 
मित स्पंदन पैदा होता है | मनुष्यके गलेसे, या सामान्यतः सभी जीवोंके गले 
से, दोनों प्रकारकी ध्वनियाँ निकलती हैं । 


यह सम्भव है कि अनुभवकी इष्टिसे कहीं नाद राव-सा जान पड़े और 
राव नाद-सा | किसी ऐसे कमरेमें, जहाँ दीवारोंसे ध्वनिक परावर्तन अधिक 
होता हो, मधुर संगीत भी राव-सा ही जान पड़ेगा. और किसी भरनेकी 
आवाज़, जो कठिन पत्यरपर जलके अमिघातसे पैदा होती है, मधुर संगीत-सी 
मालूम होगी । पर इससे ऊपर दिया हुआ नाद और रावका पारिभाषिक भेद 
उपयुक्त ही सिद्ध होता है । 

आजकल नगरांका राव एक सामाजिक समस्या हो गया है, इससे वैज्ञा- 
निकोंका ध्यान रावके अध्ययनकी ओर आकर्षित हुआ है | पर संगीतका 
सम्बन्ध नादसे है, रावसे नहीं । 
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६--नाद्‌ द्रव्यके नियमित कम्पनसे पैदा होता है । किसी सितार या 
तमूरेके तारको छेड़कर उसे ध्यानसे देखनेपर इस कम्पनके रूपकी कुछ धारणा 


आकृति १ 


हो सकती है । तारको छेड़नेपर वह. अपनी स्थितिं क ( आ० १ ) से वक्र 
होकर ऊपर को क' पर आता है । यहाँ इसकी गति शून्य हो जाती दै श 
यह क की ओर लौटता है | पर क पर अब यह अपने वेगके कारण ठहर नहीं 
पाता इससे दूसरी ओर क”. तक जाता है । क” पर इसकी गति शून्य हो 
जाती है और यह पहले ही की तरह.क की ओर लौय्ता है | इस वार भी 
यह क पर ठहर नहीं सकता | इससे फिर पहले कम्पनकी आवृत्ति होतीहे । 
कम्पनकी इस लगातार और नियमित आवृत्तिसे ही नांद पैदा होता है । 
पर नादोत्पादक द्रव्यकी गति इतनी तीव होती है कि उसे आँखोंसे पर- 
खना कठिन है | इसीसे दोलकके द्वारा, जो इस नियमित कम्पनका स्थूल रूप 


सकती. है । एक हलके आर दृढ़ धागेमें किसी | 
घातुकी भारी गोली लटकाकर दोलक बनाया 
जा सकता दै जैसा राजमिस्तिरीका साहुल होता 
है । इसे स्थितिके स्थान क ( इति २ ) से 
हिलाकर छोड़ दं तो यह बहुत देरतक डोलता 
रहेगा | गोली क से क' पर जायगी रौर वहाँ 


क 
क्षणिक स्थितिके बाद इसकी दिशा. बदलेगी । - आकृति २ 


यह फिर लौटकर क पर आवेगी | पर यहाँ अपने वेगके कारण ही यह रुक 
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न सकेगी और क” तक पहुँचेगी । वहाँसे फिर पहलेकी ही तरह लौटकर 
क पर पहुँचेगी । इसी कम्पनकी आवृत्ति बहुत देश्तक होती रहेगी । 

इस दोलकके कम्पनमें और तारके कम्पनमें कोई अंतर नहीं है । नादके 
सभी उत्यादकोंमें इसी प्रकारका कम्पन पाया जाता है | , 

७--( आ० १, २ ) क से क”, क से क, कसे क” और फिर क” 
से क तककी गतिको एक 'कम्पन? कहते हैं | यह एक ऐसा टुकड़ा है जिसकी 
. आवृत्ति होती रहती है । क-क'-क”-क का चक्र पूरा करनेमें जितना समय 
लगता है उसे 'कम्पन-काल' या संक्षिप्त रूपमें 'काल? कहते हैं। कक या 
क-क की दूरीको 'कम्प-विस्तार? कहते हैं | एक सेकेण्डमें किसी दोलक या 
तारका जितना कम्पन होता है उसे उस दोलक या तारकी “ग्रावृत्ति' कहते 
हें। संगीतकी दृष्टिसे यह आवृत्ति” सबसे अधिक महत्तवकी परिमा है। 

८--ऊपरकी परिभाबासे काल और ्रावृत्तिका सम्बन्ध बड़ी सरलतासे 
निकाला जा सकता है | यदि काल क है और वृत्ति आ है, तो | 


आएर-क SOCGOOSOSSTODSOO GOOG SC ( १ ) 
अर्थात्‌ , यदि काल ११, सेकेण्ड हो तो श्राबृत्ति १० कम्पन प्रति 
सेकेण्ड होगी । 
६--आहइति १ के अनुसार तारका कम्पन आड़ी दिशामें होता है। 
ˆ पर यदि अँगुलियोंमं रालकी बुकनी लगाकर उनसे तारको रगड़ तो एक बहुत 
ही महीन आवाज़ सुनाई पंड़ेगी । इस अवस्थामं कम्पन तारकी लंबाईकी 
दिशामें ही होता है (आ० ३ )। 


आकृति ३ 


पहले प्रकारके कम्पनको 'अनुप्रस्थ” कहतेहै और दसरे प्रकारके कम्पनको 
'अनुदैष्य' | किसी कपड़े या चमड़ेके टुकड़ेपर रालकी महीन बुकनी छिड़क- 
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कर उससे.किसी धातुके छुड़को तेजीसे -रगङ्ग तो अनुदैध्य॑ कम्पनकी ध्वनि 
काफ़ी तेज़ सुनाई पड़ेगी । कमी-कमी इसराज या वेला बजानेमे जव कमानी 
आड़ी न चलकर तिरछी हो जाती है और तारकी लम्बाईकी दिशामें राड़ा 
देती है तो इसी तरहके शब्द निकलते हैं । 

१०--धातुके डंडे या छड़में, तारकी तरह, अनुप्रस्थ कम्पन भी होता 
है । एक डंडेके दोनों सिरोंके नीचे दो तिकोनी गिट्टियाँ रख दें और बीचमें ` 
काठकी हथौड़ीसे ठोकर मार तो डंडेसे अनुप्रस्थ कम्पनकी ध्वनि निकलेगी । 
इस कम्पनकी आवृत्ति, मामूली तौरसे, डंडेके अनुदैध्य कम्पनकीसे बहुत ही _ 
कम होती है. । ( त्रा० ४ ) 


~——— 
~ ~ 


१, त्रच्च्त्त्त््््ा ~ 76 
आकृति ४ h 2 
(क) 
आकृति ५ ख) 


अनुप्रस्थ कम्पनके लिए एक चौकोर लोहेके डंडेको आ० ५ (ख) की 


' तरह मोड़कर एक यन्त्र बनाया जाता है. जिसे. द्विभुज कहते हैं । इसके नीचे 


बीचोबीच लोहेकी डंटी लगी रहती है, जिसे अँगुलियोंसे पकड़कर द्विसुजको 
ठुकरानेसे इसकी दोनों झुजादओंमें कम्पन होने लगता है । इसी अवस्थाम 
द्वियुजको टेबलपर डंटीके सहारे खड़ा कर दं तो इसके कम्पनसे उत्पन्न ध्वनि ` 
साफ़ सुनाई पड़ेगी | नादके अध्ययनके लिए. यह द्विभुज बड़ा ही उपयोगी 
यन्त्र है । यह आगे बताया जायगा कि इसमेसे शुद्ध स्वर निकलता है और 


इसीलिए इसका खर ठुलनाके लिए, प्रमाण माना जाता है ( अ० ३४ .) | 
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इसके कम्पनका ढंग ग्रा० ५ (ख) मं दिखाया गया है। किसी एक भुजाको 
डकरानेसे, पहले दोनों ही भुजाएँ एक-दूसरीकी तरफ़ झुकती हैं, फिर एक- 
दूसरीसे दूर हटकर फैल जाती हैं । यह क्रिया वार-बार होती रहती है । 
११--हम देखते हैं कि तार-या दोलकको छेड़ देनेपर, वह थोड़ी देर 
तक हिलता रहता .है. फिर धीरे-घीरे हिलना बंद : हो जाता है। यदि 
` दोलककी एक ग्रावृत्तिके समयको घड़ीसे नाप तो पता चलेगा कि यह समय 
सदा बरावर ही रहता है | उसका विस्तार ज़रूर घटता जाता है जो अंतमें 
शुन्य हो जाता है पर कालमें कोई अंतर नहीं पड़ता । थोड़ी देर हिलनेके 
बाद दोलककी गोलीकी चाल सुस्त मालूम होती है, इससे बहुधा यह धारणा | हर 
होती है कि दोलकका ग्रावृत्ति-काल बड़ गया |. अर्थात्‌ आवृत्ति घट गई। `” 
पर चालकी सुस्तीके साथ-साथ विस्तार भी घट जाता है; इसलिए आवृत्ति- 
काल सदा बरावर रहता है । मामूली तौरसे यह कहा जा सकता है कि किसी 
भी कम्पमान वस्तुकी आवृत्ति विस्तार पर निर्मर नहीं है । विस्तार बहुत 
अधिक बढ़ जानेपर आवृत्तिके ऊपर कुछ. असर अवश्य पड़ता है| पर 
साधारण अवस्थामें विस्तार और आवृत्ति एक-दूसरेसे स्वतन्त्र हैं । जैसे, तार 
चाहे अ से अ” ( आकृति १ ) तक ही हिले या इससे अधिक या कम, पर 
तारकी आवृत्ति ज्यों-की-त्यों रहेगी | 


किंसी वस्तुकी आवृत्ति उसकी लम्वाई, मोटाई, घनत्व, स्थिति-स्थापकत्व,१ 

आकार आदि ` अनेक भौतिक गुणोंपर निर्भर है | जबतक इन गुरोंमें 

कोई अंतर नहीं होता' तबतक वस्तुकी एक सेकेएडकी कम्पन-संख्या या 

आइत्तिमें भी कोई अंतर नहीं पड़ता | एक पीतलके तारकी लंबाई-मोटाई 

. और खिंचाव बरावर एक-सा रहे तो जब कमी भी छेड़नेपर उसकी प्रति- 
सेकेरंड कम्पन-संख्या एक ही निकलेगी | .. 


१. जो वस्तु दबानेसे जिंतना कम दबती है. या.मदोरनेसे जितना 
कम सुड्ती है, वह उतनी हो अधिक स्थिति-स्थापक सानी जाती है । 
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१२--ागे कुछ मुख्य-मुख्य वस्तुओंकी श्रावृत्तिका उनके मिन्न-मिन्न 
भौतिक गुणोंके साथ सम्बन्ध दिखाया जाता. है:-- 
(१) तारः 
तारकी आवृत्तिके सम्बन्धमें मसंनेने नीचे दिये. हुए नियम निकाले हैं- 
(क) आवृत्ति तारकी लंबाईकी व्युतक्रम ( उलटा ) अनुपाती होती है। 
अर्थात्‌, तारको दूना लंबा कर देनेसे आवत्ति आधी हो जाती है । ' 
( पायथागोरसंने इस सम्बन्धका आविष्कार किया था ) | 
(ख) यदि लंबाई बराबर रखें और खिंचावका बल वढ़ाव तो कम्पनकी 


आवृत्ति इस दलके वर्गमूलके अनुपातसे बढ़ती है | 
काठके पर्देपर बैठाई हुई दोतिकोनी ____ जा 
घोड्योपर तार पैला दे और उसके एक. टळक 


छोरसे १ सेरका वाट लटका दे तो तार 

तन जायगा ( आ० ६ ) | इस तारको 
छेइनेपर एक निश्चित ग्रावृत्तिकी ध्वनि 

निकलेगी । अब यदि एक सेरके बदले ४ 
चार सेरका वाटं लटकाव तो तारकी “आकृति ६ 

अवृत्तिं दूनी हो जायगी। 

(ग) लंत्राई और खिंचाव समान 'रहे तो'आदृत्ति तारके भारके वग मूलकी 
्युतक्रम अनुपाती होती है । अर्थात्‌ कुल तारका भार चौगुना हो जाय तो 
आवृत्ति आधी हो जायगी । | 

यहाँपर यह ध्यानमें रहना चाहिए कि तारका भार दो तरह से बढ़ 
सकता है-एक तो, तारकी मोटाई बढ्नेसे; दूसरे तारकी धातुका घनत्व अधिक 
होनेसे । जैसे, बरावर लंवाई, मोटाई और खिंचावके. लोहे और पीतलके 
तारमें लोदेवालेकी आवृत्ति ज्यादा होगी, क्योंकि लोहा पीतलसें हलका 


होता है | 
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(२) डंडाः--- 

( क ) अनुप्रस्थ कम्पन- डंडेके अनुप्रस्थ कम्पनकी आवृत्ति स्थिति- 
स्थापकत्वके वर्गमूलकी अनुपाती, उसके घनल्रकी व्युतक्रम अनुपाती और 
लम्बाईके वर्गकी व्युतक्रम अनुपाती होती है । 

यदि एक ही डंडेका विचार करें तो उसकी वृत्ति लंबाईके वर्गकी 
ब्युतक्रम अनुपाती होगी । श्र्थीत्‌, अगर किसी डंडेकी लम्बाई आधी कर दी 
जाय तो उसकी आवृत्ति चौगुनी हो जायगी और लम्बाई तिहाई कर देनेपर 
आवृत्ति नौगुनी बढ़ जायगी | डंडा जितना छोटा होगा आदृत्ति उतनी ही 
अधिक होगी । मोठाई बढ़नेसे डंडेकी आवृत्ति बढ़ती है। 

( ख ) अनुद्ैर्ष्य कम्पन--डंडेका अनुदैध्य कम्पन लम्बाईका व्युतक्रम 
अनुपाती होता है। अर्थात्‌ लम्बाई आधी करनेसे आवृत्ति दूनी और लंबाई 
तिहाई करनेसे आवृत्ति तिगुनी हो जाती है| इसपर मोटाईका कोई असर 
नहीं होता । ( अनुप्रस्थ कम्पनसे तुलना करो । ) 


(३) दविभुजः-- 
द्विमुजकी आवृत्ति लम्बाईके वर्गको व्युत्क्रम अनुपाती 1 

. और कम्पनकी दिशामें चौड़ाईकी अनुपाती होती है। || 
कम्पनकी आड़ी दिशाकी चौड़ाईका आवृत्तिपर कोई असर 
नहीं पड़ता । अर्थीत्‌ , द्विभुज जितना नारा और मोटा 
होगा, इसकी आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी । आ० ७ 
में कम्पनकी दिशामें चौड़ाई “च? और लम्बाई "ल? 
दिखाई गई है | आकृति ७ 

(४) पर्दा ( जैसे, चमडेका )-- 
' (क) चौखूटा पर्दा- पर्देकी लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई या घनत्व बढ्ता 
है तो आवृत्ति घटती है और जव तनावका ज़ोर बढ़ता है तो आवृत्ति 
मी बढ़ती है । 
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( ख ) गोल पदौ--व्यास घनत्व यो मोटाई बढ़नेसे आवृत्ति घटती है 
आर तनाव वडनेसे आवृत्ति बढ़ती है । 
(५) चदरा ( जैसे, पीतलका )-- 


चौखूटे चदरेमें लंबाई-चौड़ाई बढ्नेसे और गोल चदरेमें व्यास बढ्नेसे 
आवृत्ति घटती है और मोटाई वडनेसे बृत्ति 


कक 
(६) घंटीः-- न्न 
गोल चदरेकी तरह ही घंटीकी दीवारकी मोटाई 


बढ्नेसे आवृत्ति बढ़ती है और मुँहकी गोलाईका छु 
व्यास बढ्नेसे आवृत्ति घटती है । आकृति ८ . 


(७) वायुः-जैसे बॉसुरीकी नलीके भीतरकी वायुः 


अवच्छिन्ने वायु या गैसकी लंबाई बढ्नेसे आवृत्ति घटती है और उसमें: 
ध्वनिका वेग बढ़नेसे आवृत्ति बइती है । 
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३. तरंग और वेग 
१३- जव किसी वस्तुमें कम्पन होता है तो उससे चारो ओरकी वायुमें 
एक प्रकारका आन्दोलन पैदा हो जाता हैः। यह आन्दोलन वायुमें मण्डला- 
कार होकर फैलता और हमारे कानोंके छिद्र होकर भीतरके पढेको कम्पित 
कर"देता है | ` इस आन्दोलनका प्रसार तरंगके रूपमें होता है ठीक उसी 
तरह जैसे जलके ऊपरी तलको कहीं बीचमें हिला देनेपर चारों ओर 
छोटी-छोटी लहर फैल जाती हैं । 

-ढेहू, तरंग या लहरके रूपसे तो सभी कोई परिचित हैं | पर वह 

कम्पनसे कैसे पैदा होता है, यह जाननेकी वात है । जलकी तरंग-राशिको 
हम प्रायः देखा करते हैं | कहीं हम बड़े-बड़े समुद्री ढेहुओंको देखकर डरते 
हैं और कहीं शान्त -नदीके किनारे छोटी-छोटी लहरोंकी श्र णी देखकर 
प्रसन्न होते हैं। ये लहर कमी हमारी ओर दौड्ती हुई नज़र आती हैं, 
कमी दूर भागती हुई मालूम पड़ती हैं | पर ध्यानसे देखने पर पता चलेगा 
कि आन्दोलनके केन्द्रसे जलका कोई खण्ड टूटकर हमारी ओर नहीं आता । 
जलका छोटे-से-छोटा खण्ड भी अपना स्थान नहीं छोड़ता । वह अपने 
स्थान पर ही ऊपर-नीचे हिलकर श्रपने आगेके खण्डको आन्दोलित कर 
देता है | इस प्रकार आन्दोलन आगे बढ़ता और फैलता जाता है। जलके 
ऊपर हलके काठका कोई टुकड़ा उतराता हो, तो यह प्रत्यक्ष हो जायगा कि 
जब उस डुकड़ेको तरंग पार करता है तो वह तरंगके साथ सिफ़ ऊपर-नीचे 
हिलता है । हरे धानके खेतकी मेंडपर खड़े होकर देखो-हवाके मामूली 
'मोंकेस खेतमें एक लहर-सी चलती हुईं दीख पड़ेगी | लहरके साथ कोई 
पौधा नहीं चलता | हरएक पौचेका सिरा, एकके वाद एक, झुकता जाता 
है । सिराके इस प्रकार नियमित अंतरपर झु्नेसे ही लहर बनती है जो 
चलती हुई मालूम पड़ती है। इस तरह अनेक दृष्टान्त दिये जा सकते हैं 
जिनसे तरंगका फैलना स्पष्ट होता है । 
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मतलव यह कि जव किसी माध्यमका प्रत्येक खण्ड या कण, एकके बाद 
_ दूसरा, कम्पित होता है तो यही कम्पन “या आन्दोलन तरंगका रूप लेकर 
आगे फैलता है | 

१४--आ ६ में तरंग-निर्मीणकी प्रक्रिया बताई गई है। इस 
समस्याको स्थूल रूप देनेके लिए पहली पंक्तिमें जलके ऊपरी तलके 
१७ कण दिखाये गये हे । कणोंपर क्रमानुसार ०,४,८,१२' और 


छि य a] २७ 


ह आक्नति९ | 

१६ के अंक-लगा दिये गये हैं| शून्य अंकवाला कण दोलककी गोलीकी 
तरह कम्पित होता है, और इस प्रकार अपने कम्पनसे तरंग पैदा करता है । 
पहली पंक्िमें समी कण एक समतलमें है. | दूसरी पंक्तिमे कण ° अपने पूरे 
विस्तार तक पहुँच जाता है । कण ०.के साथ लगे हुए कणोंकी श्रेणी भी 
: इसके साथ-ही-साथ ऊपरको खिंच आई है | इस खिंचावका असर. कण ४ 
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तक पहुँच गया है जो ऊपर चलनेको तैयार है । गतिकी दिशा तीरसे बताई 
गई है । जितंने समयमै कण ० ऊपरतक - पहुँचा उतने समयमें इसके 
खिंचाबका असर कण ४ तक पहुँच गया । तीसरी पंक्तिमें जव कण ० लौट- 
कर फिर अपने पहले समतलके स्थान पर पहुँचता है तो कण ४, पहले 
.खिंचावके कारण, अपने पूरे विस्तार तक जाता है। यहाँ पर जैसे कण ० के 
साथ ० और ४ के बीचवाले कण, आगे-पीछे, नीचेकी ओर चले वैसे ही 
कण ४ के साथ ४ और ८ के बीचवाले कण ऊपरको खिंच आये और 
इस खिंचावका असर कण ८तक पहुँच गया। चौथी पंक्तिमें कण ० नीचेकी 
ओर अपने विस्तारके अन्तमै पहुँच गया है । इतने समयमें ४ पहलेके 
समतलमें और ८ ऊपरकी ओर अपने विस्तारके अन्तमें पहुँचा है। ८ के 
खिंचावका असर १२ पर पड़ा जो अब ऊपरकी ओर विचलित हो रहा है । 
भू वीं पंक्तिमें ० अपरे पहलेके समतलमें, ठीक आरम्भ की दशामें पहुँच 
गया है इस समय ४ नीचेकी ओर अपने विस्तारके शन्ते; समतलमें 

आर १२ ऊपरकी ओर अपने विस्तारके त्रन्तमे पहुंचा है | १२ के खिंचावका 
` असर अव १६ पर पड़ रहा है। १६ अब टीक उसी तरह ऊपरको 
` जायगा जिस तरह ० कण । दोनोंकी दशा एक है । 


पू. वीं पंक्तिपर ध्यान देनेसे पता चलता है कि जितने समयमें कण ० ने 
एक पूरा कम्पन समास किया उतने समयमें आन्दोलन कण १६ तक पहुँच 
गया, और वीचके सारे कणोंका एक | 
वक्र वन गया | ऊपरका तल अब सम 
न रद्दा--० से १६ तकका आधा 
नीचेको धस गया ओर ग्राधा ऊपरको 
: उमर आया ( आ० १० )। इस आकृति १० 
प्रकार एक खाल और एक उमारसे बने हुए ० से १६ तकके सारे वक्रको 
एक तरंग कहते हैं | . इसकी सीधी लंबाई 'ल? को तरंगमान कहते हैं । 
समतलसे उमारकी उँचाई,या खालकी गहराई “व? को तरंगविस्तार कहते हैं। 
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आ० & की सारी पंक्तियोंको देखनेसे पता चलेगा कि कण ० के एक 
कम्पनमें एक पूरा तरंग वन गया और आन्दोलन तरंगमान ल दूरी तक 
पहुँच गया। अव ० के दूसरे कम्पनके साथ-साथ १६ का पहला कम्पन 
शुरू होगा और वह अपने एक कम्पनमें अपने आगे पहले जैसा ही तरंग 
बना देगा। अर्थात्‌ ० के दो कम्पनमें दो तरंग बनेंगे और आन्दोलन 
२%ल तक पहुँच जायगा। इस प्रकार, यदि कण ० १ सेंकेएडमें १० 
कम्पन पूरा करता है तो आन्दोलन, तल के ऊपर, एक सेकेण्डम १० ल 
तक पहुँचता है । एक सेकेण्डमे तरंग जितनी दूर चलता है वही उसका वेग 
माना जाता है । मान लो कि हम कण ० के ऊपर कम्पित द्विभुजकी एक 
सजा रखते हैं जिसकी आवृत्ति “आरा? है । द्विसुजकी प्रेरणासे कण ०. म १ 
सेकेएडमे “ग्रः कम्पन होंगे और आन्दोलन एक सेकेएडमें . त्रा > ल॑ तक 
पहुँचेगा । यही तरंगका वेग हुआ | अर्थात्‌ आवृत्ति 'और तरंगमान 
मालूम हो तो तरंगका वेग आसानीसे निकाला जा सकता है। जैसे-- 

वे =््राशल। ( २ ) 


१५--ऊपर जलके तरंगकी चर्चा की गई है. । पर वायुके तरंगमें 
एक विलक्षणता है। जलके श्रु एक-दूसरेसे प्रायः चिपके हुए, होते 
हं। इसीलिए. जब एक अणु ऊपर उठता है तो उसके अगल-बगलके 
अणु भी उसके साथ बैँचे-से ऊपरको खिंच आते हैं | पर वायु या किसी 
भी गैसके अणु एक-दूसरेसे स्वतन्त्र होते हे । इसलिए जलके शुकी 
तरह ऊपर उठकर ये अपने अगल-बग़लके अणुंको विचलित नहीं कर 
सकते । ये तो अपने सामनेके अणुको धक्का मारकर ही आन्दोलनको 
आगे बढ़ा सकते हैं | इसलिए. जहाँ जलके तरंगकी दिशा इसके अणुओके 
कम्पनकी दिशाके साथ समकोण बनाती है अर्थात्‌ आड़ी होती है वहाँ 
बायु या गैसके तंरंगकी दिशा अणुओओके कम्पनकी दिशामें ही होती है। 
इस प्रकार, तारके कम्पनकी तरह ही तरंग भी दो प्रकारके होते हैं। पहला 
अनुप्रस्थ तरंग आर दूसरा अनुदैध्य तरंग । ऊपरके विचारसे यह स्पष्ट है. 
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कि गैसोमें केवल ग्रनुदैध्य तरंग पैदा किया जा सकता है; किन्तु द्रव या 
ठोसमें दोनों ही प्रकारके तरंग पैदा हो सकते हैं । 

` ` १६--वायुके अशुके कम्पनसे अनुदैध्य तरंग कैसे पैदा होता है 

यह आ० ११ में बताया गया है। एक सीधी रेखामें १३ अग्ुद्योंके स्थान 


oS I -+5 


॥१६-"०० TES i SC पापी) 


CT RSET SNL San gf 
आकृति ११ 

खड़ी रेखाओंसे चिह्नित किये गये हैं। दो अणुओंके वीचकी दूरी, दो 
विन्दुआँके द्वारा तीन बराबर हिस्सोंमें बाँटी गई है । पहली पंक्तिमें समी 
अणु अपने-अपने स्थानपर हैं | दूसरी पंक्तिमें अशु ० कम्पित होकर अपने 
विस्तारके अंततक पहुँचता है, जो दो श्रणुञ्रोंके वीचके अंतरके बरावर मान 
लिया गया है | अणु ० ० अपने ्रागेके ग्रणुको धक्का देकर कम्पित कर देता 
है और इस प्रकार कम्पन आगे बढ़ता है । यह. कम्पन आगेके अणुओंमे 
क्रमशः कुछ समयके अंतरसे पहुँचता हे | इसलिए, जिस समय अ्रणु ० अपने 
पूरे बिस्तार पर पहुँचता दै, उस समय ग्रणु- १ अपने आगे दूसरे बिंदुपर 

आर अणु २ बिंदु १ पर पहुँचता है । अणु ३:चलंनेको तैयार है | अर्थात्‌ 
अणु ० के कम्पनका असर अब अणु ३ तक पहुँच गया | दूसरी पंक्तिको 
पहलीके साथ देखनेसे पता चलेगा कि ० से ३ तकके अशु एक-दूसरेके 
पास आ गये है । अशुञ्रोंके इस प्रकार पास-पास आजानेसे 'सघनता' पैदा 
होती है | तीसरी पंक्तिमें, जत्र श्रणु ० अपने पहले स्थानपर पहुँचता है तो 
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“सघनता” की .दशा ३.से ६ तक पहुँचती है | अब तीसरी पंक्तिको पहलीके 
साथ देखतेपर मालूम होगा कि ० और ३ के बीचके अशु एक-दूसरेसे 
दूर-दूर पर हैं | इस प्रकार यहाँ “विरलता? पैदा. हो गई है | ४ थी पंक्तिमे 
“सघनता? ६,से & तक पहुँची है .और “विरलता? ० से ६ तक।. ५ दीं 
पंक्तिमे सघनता & से १२ तक र विरलता ३ से ६ तक फैल गई है | इस 


` प्रकार ० के एक पूरे कम्पनमें सघनता १२ तक पहुँच गई और अणु १२ 


अब ठीक ० की दशामें कम्पन आरम्भ करनेको तैयार है । इससे आगे*० 
दूसरी सघनता और १२ अपनी पहली सघनता पैदा करेगा | 

५ वीं पंक्तिसे यह स्पष्ट है कि सघनताके पीछे विरलता लगी रहती है। 
इस एक सघनता और एक विरलताको मिलाकर एक अनुदैध्य तरंग माना 
जाता है--टीक उसी प्रकार जैसे एक उभार और एक खाल मिलकर एक 
अनुप्रस्थ तरंग वनता है | यदि सघनताकी मात्राको उमारसे और विरलता 
की मात्राको खालसे प्रकट कर तो दोनों प्रकारके तरंग एक ही रूप ले लेते 
हैं। इसलिए अनुदेध्यं तरंग भी आ० १० के वक्रसे ही प्रकट किया जा 
सकता है | यहाँपर एक सघनता और एक विरलताके योगकी दूरी तो तरंग- 
मान होगी और १ ली पंक्ति ( आ० ११ ) की अपेक्षा अंतिम सघनता 
जितनी अधिक होगी वही तरंग-विस्तार होगी | | 

अनुप्रस्थ तरंगकी तरह ही, अगर तरंगमान मालम हो और 
अखुओंकी आवृत्ति मालूम हो तो अनुदैध्य तरंगका वेग मी निकाला जा 
सकता है | 


७--अनुच्छेद ११ में आवृत्तिका सम्बन्ध वस्तके आकार-प्रकारके 
साथ दिखाया: गया है और यहाँ आावत्तिका सम्बन्ध तरंगवेग और तरंग- 
मानके साथ दिखाया गया है। विचार करने पर पता चलेगा कि इन दोनों 
बातोंमें कोई भेद नहीं है । उदाहरणके लिए तारकी आवृत्तिको लें | यह 
बताया जा चुका है कि तारकी आवृत्ति उसकी लंबाई, खिंचाव और तौलपर 
निर्मर है । यहाँ लंबाईका सस्त्रन्ध तरंगमानसे है और खिंचाव और तौलका 
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सम्बन्ध. तरंगवेगसे है ।. . खिंचाव जितना अधिक और तौल जितना कम 
होगा, तारमें अनुप्रस्थ. तरंगका वेग उतना ही अधिक होगा । इसी प्रकार 
इंडेमें उसंके स्थिति-स्थापक और .घनत्वके अनुसार अनुद्ैध्य तरंगका वेग 
घंट्ता-बढ़ता दै । वायुमें.तरंगका वेग वायुका दाव बंढ़नेसे बढ्ता 'है और 
घनत्व वढनेसे घटता है। मतलब यह कि अनु० ११ में हर एक वस्तुकी 
आवृत्ति निकालनेके लिए जिन-जिनःमाप-तौलॉकी आवश्यकता है वे दो 
बाँटे जा सकते हँ | पहला भाग तो स्थिति-स्थापकत्व, घनत्व आदि 
भौतिक गुणोंका.है जिसका सम्बन्ध वेगसे है और दूसरा भाग आकारके 
मापका जैसे लंबाई, चौड़ाई, व्यास आदि. जिसका सम्बन्ध तरंगमानसे है | 


१८--किसी. वस्तुमें घनत्व आदि निश्चित और स्वाभाविक गुण हैं; 
इसलिए उस वस्तुमें ध्वनिका वेग भी निश्चित है। डंडे और चदरेमें, स्थिति- 
स्थापकत्व उनके अ्रंजुओंके अआपसके खिंचाव पर निर्भर है। तार रौर पदेमें 
. यह खिंचाव कृत्रिम वल लगाकर पैदा किया जाता है | इसलिए इस कृत्रिम 
खिंचावको यदि वदला न जाय, तो यहद भी स्वाभाविक गुणकी कोटिमें ही 
डाला जा सकता है। इस प्रकार, यह मानना पड़ता है कि किसी वस्तुमं 
ध्वनिका एक बँँधा हुआ वेग होता.है, जो उसकी स्वाभाविक दशाओं पर 
निर्भर है । व यदि वस्तुकी लंबाई आदि, आकारके मानको वदले तो यह 
सिद्ध है कि उस वस्तुकी आवृत्ति बदल जायगी | और यदि ग्राकारको मी 
निश्चित कर द्‌ तो उस वस्तुकी एक अपनी आवृत्ति होगी जो उस. वस्तुके 
लिए स्वाभाविक समझी जायगी । इसे ही वस्तुकी “सहज आवृत्ति! कहते 
हें। अनु० ११ में जो आाइृत्तिकी गणना.या सम्बन्ध बताया गया है वह 
असलमें सहज आवृत्ति” की ही गणना है । क्योंकि प्रेरणाके द्वारा किसी 
वस्तुमे कोई भी आवृत्ति पैदा की जा सकती है ( अनु० ३६ ) जिसका 
सम्बन्ध वस्तुकी दशाओंसे नहीं है। र 


१६--घन, द्रव या गैसमें ध्वनिंका संचार ग्रनुदैध्ये तरंगके द्वारा ही 
होता है | इस तरंगका वेगं माध्यम ( जिसमें होकर ध्वनि चलती है ) के 
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स्थिति-स्थापकत्व और घनल- मुख्यतः इन्हीं ` दो ` गुणोसे बँधा होता हे । 
इसलिए जबतक इन दो गुर्णोमै कोई अंतर नहीं पड़ता तबतक माध्यममें 
ध्वनिका वेग निश्चित होता हे । भिन्न-भिन्न: द्रव्योमें ध्वनि-वेगका मान 
वैज्ञानिकोने अनेक प्रयोगोसे निकाला है | उन .प्रयोगोंका परिणाम, कुछ 
सामान्य द्वव्योंके लिए, नीचे दिया गया है.। 


. सारिणी १ 

> र रव्य | का वेग ' 

| वायु ०° ( डिग्री सेण्टीग्रेड ) २०००} इमि 
हाइड्रोजन ० 1 ४१६३ 2 सेकेण्ड 
पा १५० 99 ४७१४ प्र) 
ताँबा २०० |. ११६७० $ 
लोहा २०० नं १६८२० 99 
लकड़ी, ओक 

( आँस के साथ) | १००-२०० १२६२० र 

काँच १००-२००, १६४००-१६७०० 


। इस सारिणीको देखनेसे पता चलता है कि ध्वनिका वेग गैसोंकी ग्रपेक्ता 
द्रवोंमें अधिक और द्रवोंकी अपेक्षा घनोमें अधिक होता है | हाइड्रोजनका 
घनत्व वायुसे कम होता है इसीलिए इसमें ध्वनिका वेग बढ़ जाता है | द्रव 

। या घनका घनल गैसोंसे अधिक होता है इसलिए इनमें वेग घटना चाहिए। 
साथ-ही-साथ इनका स्थिति-स्थापकत्व गैसोंसे बहुत ज़्यादा होता है इसलिए. 
वेग बढ़ना चाहिए । पर पहले कारणसे वेगमें उतनी कमी नहीं 
होती जितनी दूसरे कारणसे वेगमें वृद्धि होती है। इसलिए दोनों 
मिलकर घन और द्रवके तरंगका वेग गैसोंकी अपेक्षा बहुत अधिक हो 
जाता है 
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ऊपरकी सारिणीम वेग निश्चित तापक्रमपर बताया गया है। यह 
इसलिए. कि माध्यमका तापक्रम बदलनेसे वेगमें मी अंतर आ जाता है ; 
क्योंकि तापक्रमका असर स्थिति-स्थापकल और घनत्व, दोनों ही पर पड़ता 
हे । तापक्रम या गरमी बढ़नेसे गैसोमें ध्वनिका वेग बढ़ जाता है। वायुमें 
हर एक डिग्रीकी बढ़तीपर वेग लगभग २ फुट प्रतिसेकेरड बढ़ जाता है। 
घर्नोमि प्रायः तापक्रम बढ्नेसे वेग घटता है। किन्तु लोहे और चाँदीमें 
२०० से १००९ तक तो वेग बढ़ता है आर १००० से २००० के चीच 
आर घनोंकी तरह घटता है | 
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३, तरंग-संयोग और स्थावर तरंग. 


-२०--किसी माध्यममें दो तरंग एक ही साथ और एक ही मागंसे 
एक-दूसरेके ऊपर चलें तो माध्यमका हरे एक कण दोनों ही तरंगो-द्वारा 
विचलित होगा | ऐसे कणोंका विस्तार, अलग-अलग दोनों तरंगोंके कारण . 


आओळंतिः १२ (१) 


जो विस्तारके मान होंगे, उन्हींके योगसे बनेगा | जब प्रत्येक कणका विस्तार 
इन दोनों तरंगोंके प्रभावसे. बदल जायगा तो एक नया तरंग तयार 
होगा और पहलेके दोनों तंर॑गोंका ्रस्तित्व इस नये तरंगमं ही लुप्त 
हो जायगा | 

आ० १२ (१) में दो तरंग एकःके-ऊपर-एक दिखाये गये हँ । इनमें 
तरंग २ का विस्तार तरंग, १ के विस्तारमे-ञ्राधा हे और दोनोंका तरंगमान 
वरावर है । दोनों तरंग माध्यममें इस दशामं चल रहे हे कि एकको उभार 
दूसरेकी उमारपर और एककी खाल दूसरेकी खालपर पड़ती है | जब दोनों 
की उभार एक साथ मांध्यमके किसी कणको ऊपर खींचेगी तो उस कणुका 
विस्तार ऊपरकी दिशामें तरंग १ के विस्तारका डेग्रोडा हो जायगा । यही 
दशा खालकी भी होगी । दूसरे कणोंका नया विस्तार भी इसी तरह बनेगा । 
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इस प्रकार तरंग ३ बनता है जिसका तरंगमान तो पहले ही जैसा है पर 
विस्तार तरंग १ से डेश्रोढ़ा है । 


आकृति १२ (२) 


तरंग १ और तरंग २ माध्यममै ऐसी दशामें भी चल सकते हैं कि 
एककी उभार दूसरेकी खालपर और एककी खाल दूसरेकी उभार पर पड़े । 
ऐसी दशामें माध्यमके किसी कशकों जिस समय तरंग १ की उभार ऊपर 
खींच रही है उस समय तरंग २ की खाल उसे नीचे खींच रही है । श्म 
चूँकि तरंग २ का विस्तार तरंग १ के विस्तारका आधा है इसलिपः कणुका 
विस्तार तरंग १ के विस्तारका आधा रह जायगा । अब दोनों तरंगोंके 
संयोगसे तरंग ३ वन जायगा [ आ० १२ (२) _ जिसका तरंगमान तो 
पहले ही जैसा रहेगा पर 'विस्तार तरंग १ का आधा होगा । 

अगर माध्यममं दोसे अधिक तरंग चलते हों, तो ये सारे तरंग मिल- 
कर एक ऐसा तरंग बनावंगे जिसका विस्तार इन तरंगोंके विस्तारोंको जोड़- 
घटाकर निकाला जा सकता है । 


२१---जव कई तरंगोंके मेलसे एक नया तरंग वन जाता है तो जिस 
समय हम किसी तरंगका अनुभव करते हैं उस समय यह कैसे कहा जा 
सकता है कि वह दूसरे तरंगोंके मेलसे नहीं बना है ! हम ऐसे अनेक 
तरंगोंकी कल्पना कर सकते हैं जिनके विस्तारको जोड-घटाकर अनुभूत तरंग 


तैयार किया जा सकता है । मतलव यह कि जैसे अनेक तरंगोंका ्रस्तित्व : . 


मालूम होनेपर उनसे कैसा तरंग बनेगा यह जाना जा सकता है. वैसे ही 
इसके उलटा, अगर किसी तरंगका अ्रस्तित्व मालूम हो तो वह किन-किन 
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तरंगोसे वन सकता है यह भी मालूम किया जा सकता है । इनमें पहला 

तरंगोंका 'संश्लेषण” हुआ और दूसरा तरंगोंका “विश्लेषण? | 
बश्रा० १२ में दोनों तरंग बरावर तरंगमानके लिये गये हैं | किन्तु यदि 
हमने तरंगोंके संयोगका नियम समझ. लिया है तो चाहे तरंग किसी भी मानके 
हों या किसी भी दशामे हों, उनका संयोग ग्रासानीसे निकाला जा सकता है। 
आ० १२ (२ ) में यदि दोनों ही तरंगोंको वराबर विस्तारका माने 
तो एककी उभार और दूसरेकी खाल मिलकर शून्य हो जायगा । परिणाम 
यह होगा कि माध्यममें दो तरंगोंका संचार होते हुए भी माध्यम शान्त 
रहेगा | यह दशा केवल काल्पनिक नहीं है । अनेक प्रयोगोंसे इस दशाके 


. अस्तित्वको प्रमाणित किया गया है | 


२२--अ्रगर माध्यम दूरतक फैला हुआ हो तो उसमें तरंग प्रतिक्षण 
आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा और यदि तरंगका ग्राहक जैसे कान 
और प्रेषक जैसे द्विमुज, माध्यमके भीतर ही हों तो ग्राहकपर इस बढ़ते हुए 
रंगकी गतिका ही असर होगा | इस प्रकारके तरंगको 'जंगम तरंग? कहते , 
हैं | इसी तरंगके द्वारा हम ध्वनि सुनते हें । 
जव माध्यम छोटा और सीमित होता हे जैसे लोहेका छोटा डंडा या 
बाँसुरी, तो तरंग एक किनारेसे दूसरे किनारेपर पहुँचकर वहाँसे लोट्ता है 
आर फिर पहले किनारेपर पहुँचकर लोटता है. | इस प्रकार तरंग.एक किनारेसे 
दूसरे किनारेतक घूमता रहता है । रस्सीके दृष्टान्तसे यह बात अच्छी तरह 
समभमे ग्रा जायगी | 


कशणाठ -«- 


ख़ 


थ *- "पटला ख 
आकृति १३ 
किसी पतली रस्सीका एक छोर खूंटी ख में बाँध दो (ग्रां १३) 
ओर दूसरे छोरको दाथमें पकड़ो जिसमें रस्सी तनी रहे | अब हाथ हिलाकर 
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'रसीमें'उंमार पैदा कर दो | यह उभार ख तक जायगी ओर वहाँसे 
परावर्जित होकर उलट जायगी और खालके  रूपमें क की ओर श्रावेगी | 
इस स्थूलं ग्रयोगसे तरंगका परावर्तन या लौदना मालूम होता , है । 


इसे सूकम वनानेके लिए रस्सीकी जगह रेशमका पतज्ञा धागा लो-शौर 
हाथकी जगह द्विभुजकी एक भुजा लगा दो जिसका कम्पन घागेके आड़े 
हो । धागेका खिंचाव और लम्वाई ऐसी रक्खो कि द्विसुजके एक कम्पनके 
समयमें तरंग दूसरे छोरसे लौटकर द्विसुजके पास पहुँच जाय । श्रव घागेमें 
बड़ी. शीघ्रतासे तरंगका संचार होगा और थोड़े समयमें ही धागेमें आ०१४ 
की तरह कम्पन होने लगेगा जिसका रूप ठीक-ठीक ञ्रा० १ में दिये हुए 
तारके कम्पन सरीखा है । इसमें नीचे-ऊपरकी खण्डित रेखाएं. भिन्न-भिन्न 
समयपर घागेकी स्थिति बताती हैं । 

इस तरंगको, जो आगे बढ़ता हुआ नहीं मालूम पड़ता, स्थावर-तरंग 
कहते हें । वेबरने पहले-पहल रस्सीके साथ प्रयोग करके स्थावर-तरंगका 
अध्ययन किया था । पीछे मेल्डीज़ने पतले रेशमी धागे और दिभुजका 
उपयोग करके स्थावर-तरंगके सम्बन्धमे बड़े ही रोचक प्रयोग किये | फिर 
रिंडलने रेशमी थागेकी जगह, विजलीकी धारासे गर्म किये हुए प्लैटिनमके 
तारसे मेल्डीज्ञके सारे प्रयोगोंको दिखाया । स्थावर-तरंगके कारण जो 
माध्यमम क्रिया होती है उसकी कई विशेषताएँ हूँ | पहली तो यह कि इसमें 
माध्यमके कुछ बिन्दु या स्थान अचल होते हैं जैसे क, श्रौर ख, 
(आ०१४)। इन स्थानोंको अन्थि? या “गाँठ? कहते हैं | इसी प्रकार कुछ बिंदु 
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ऐसे होते हँ जिनका विस्तार सभी स्थानोसे अ्रधिक होता है. जैसे ग बिंदु । 
इन स्थानोंको 'प्रतिग्रन्थि या फंदा? कहते हे | दूसरी यह कि प्रतिग्रन्थिके 
दोनों, ओर हर विंदुका विस्तार नियमित रूपसे घटता जाता है जो ग्रन्थितक 


पहुँचते-पहुँचते शत्य हो जाता है | तीसरी यह कि सभी बिंदु श्रॉकी ग्रावृत्ति 
समान होती है । 

अब यह समझना आसान हे कि तार आदि जिन वस्तुश्रोंमें कम्पन 
होता है उसका कारण यह स्थावर तरंग ही है | जत्र हम तारको बीचमें 
छेड़ते हँ तो वीचके विन्दुसे दोनों ओर तरंग चलते हैं और ये दोनों 
तरंग दोनों बंधे हुए छोरसे उलट कर लोटते हे । ये बीचमें एक-दूसरेको 
पारकर फिर अपनी-अपनी राहपर चल देते है | इसीसे कम्पन पैदा होता 
है। वीचमें, जहाँ दोनों तरंग आपसमें मिलते हैं वहाँ सबसे अधिक 
बिस्तारवाली प्रतिग्रन्थि बनती है । यह तरंग-संयोगके नियमसे स्पष्ट है | 
( अनु० २० )। 

ऊपरके द्विमुजकीसे दूनी श्राबृत्तिवाले द्विभुजके द्वारा भी ञ्रा० १४ के 
धागेमें स्थावर-तरंग पैदा किया जा सकता है| पर इस वार एक नई वात 
पैदा हो जायगी । 


आकृति १५. 
पहले बताया जा चुका है कि जितने समयमें द्विभुज एक कम्पन पैदा 
करता है, उतने समयमे तरंग दूसरे छोरसे लौटकर द्विमुजतक पहुँच जाता 
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है । इस वार द्विमुजकी श्रावत्ति दूनी है । इसलिए. जितने समयमें द्विभुज 
एक कम्पन पूरा करता है उतने समय तरंग दूसरे छोरतक पहुँचता हे, 
क्योति तरंगवेग पहले-जैता ही है । जिस समय पहला तरंग दूरके छोरसे 
लोटता है उस समय द्विसुजसे दूसरा तरंग निकलता है। अब ये दोनों 
तरंग ठीक वीचमें एक-दूसरेसे मिलेंगे । किन्तु, जैसे आ० १३ में बताया 
गया है, पहला तरंग खालकी दशामें होगा तो दूसरा उभारकी दशाम, 
क्योंकि पहला तरंग दूसरे छोरसे उलटकर लौटा है । इस प्रकार एककी खाल 
दूसरेकी उमारसे' मिलकर. सम हो जायगी क्योंकि दोनोंका विस्तार बरावर है 
( अनु० २१ ) और त्रीचमें, दोनों छोरकी तरद ही, एक और ग्रन्थि वन 
जायगी | वोचकी ग्रन्थिके कारण धागा दो बरावर खणडोंमें कम्पित होगा 
जैसा कि आ० १५ में दिखाया गया है। इन दोनों खण्डोंकी आदइत्ति 
अव दूनी ग्रर्थात्‌ इस दूसरे द्विमुजके वराबर हो जायगी क्योंकि कम्पवाले 
खण्डकी लंबाई आधी हो गई (अनु० १२)। इसी प्रकार तिगुनी द्त्तिका 
द्विभुज लेकर धागेको तीन खणडोंमें विभक्त किया जा सकता है जिसमें दो 
अंतिम ग्रन्थियोंको छोड़, दो ग्रन्थियाँ और वीचमे वन जायँगी । 

यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि ग्रन्थि पूरी तरह अचल या 
निष्पन्द नहीं होती । उसमें कुछ-न-कुछ स्पन्दन होता ही है |. केवल 


इसका मान माध्यमके ओर विन्दुओंकी अपेक्षा बहुत ही कम होता है । 


ऊपरकी विवेचनासें यह वात मालूम होती है कि एक आगे जाते हुए. 
र दूसरे परावर्तित होकर लौटते हुए तरंगोंके संयोगसे बना हुआ स्थावर- 
तरंग वस्तुमें कम्पन पैदा करता है, और इस प्रकार एक सीमित माध्यमका 
स्थावर-तरंग दूसरे विस्तृत माध्यम, जैसे वायु श्रादिमें जँगम-तरंग पैदा कर 
देता है जो श्रगर हमारी ओर श्रावे तो हमारे कानोंके पदाँको विचलित 
करता है| . 
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५. ध्वनिवक्र ओर उनका विश्लेषण 


'२३--द्विसुजकी एक सुजाके छोरपर एक हल्की सूई ऐसी चिपका्रो 
कि यह झुजाके कम्पनकी दिशा और भुजा, दोनोंके साथ समकोण बनाती 


आकृति १६ 


हो | एक काँचकी चौड़ी पटरीपर कालिख जमाग्रो और उसपः काँपते हुए 
द्वियुजकी नोकको इस प्रकार रखो कि सई पररीपर खड़ी पड़े । यह दीख 
पड़ेगा कि नोककी चालके कारण कालिखपर एक ्राड़ी रेण्ना खिंच जाती है। 
अगर द्विभुजमें कम्पन न होता तो पटरीपर सिर्फ विंदुका निशान पड़ता | 
जिस समय द्विभुज काँप रहा हे उसी समयं पटरीको भी आ० १६ में 
दिखाई हुई दिशामें बरावर वेगसे सरकाश्रो । श्रव यह दीख पड़ेगा कि 
पटरीकी कालिखपर तइंगकी तरह एक निशान पड़ गया है । सूईकी नोकके 
द्वारा खिंचे हुए इस वक्रपर ध्यान दो | मान लो कि.० रेखा नोक होकर 
उस समय खींची गई है जब द्विभुज स्थिर था । वक्रको देखकर यह सम- 
कना आसान है कि क से क' तकका वक्र सूईको नोक या द्विभुजके एक पूरे 
कम्पनसे वना है; और रेखासे व की ऊँचाईका' मान द्विसुजका कम्प- 
विस्तार है | अगर पटरीके सरकनेका वेग टीक-टीक नाप सक तो यह हिसाब 
लगाया जा सकता हे कि क से क“ तक सरकने में कितना समय लगा | यह ' 
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द्विसुजके कम्पनका काल होगा। काल मालूम होनेसे द्विभुजकी आवृत्ति 
आधानीसे निकाली जा सकती दै ( अनु० ७ )। 

सूईँकी नोकका कम्पन द्विसुजके कम्पनके साथ आर ठीक उसी की तरह 
होता है रौर यह नोक अपने कम्पनसे वक्र बनाता है । इसीलिए द्वियुजके 
कम्पनके साथ बक्रका इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि उसकी सारी विशेषताएँ. 
चन्रसे जानी जा सकती हैं। अ्रगर द्विसुजके कम्पनमें कोई व्याघात पड़ जाय, , 
किसी कारणसे कोई न्तर ग्रा जाय, तो वह ज्यों-का-त्यों वक्रमें प्रकट हो 
जायगा | इसलिए, यह वक्र द्विसुजके कम्पनकी सच्ची रूपरेखा है । 

दविसुजके वक्रकी तरह ही नाद पैदा करनेवाले सभी वस्तुश्रोंके अनेक 
विधियोंस वक्र खीचे जा सकते हे । हरेक वस्तुका वक्र उसके कम्पनका 
रेखा-चित्र है और हर वक्रमें वस्तुके कम्पनकी विशेषता मौजूद रहती:है । 
साथ-ही-साथ एक वस्तुका वक्र दूसरी वस्तुके वक्रसे भिन्न होता है । 

२४ ये सारे वक्र इतने सरल नहीं होते जितना कि आ० १६ मे 
दिखाया गया है। यहाँतक कि द्विसुजका मी सच्चा वक्त दिये हुए, वक्रसे कुछ 
भिन्न होता है | इन वन्नोके भेद और जरिलिताका कारण तारके कम्पनपर 
ध्यान देनेसे समभमें आ सकता है। अगर तार एक खण्डमें काँप रहा 


कृति १७ 


हो तो उसके किसी भी विन्दुके कम्पनका वक्त आ० १७ के वक्र १ सरीला 
होगा । अगर वह ञ्रा० १५ की तरद्द दो खण्डाँम कापता हो तो उस 
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विन्दुका कम्पन-वक्र ऊपर दिखाये हुए वक्र २ सरीखा होगा । पर जब तार 
में ये दोनों कम्पन साथ-साथ हों तो दोनोंके संयोगसे वना हुआ कम्पन 
( अनु० २० ) वक्र. ३ से मिलते-जुलते वक्रसे प्रकट किया जायगा | अगर 
तार ३ खणडोंमें भी काँपता हो तो संयोजित वक्र ३ का रूप और भी बदल 
जायगा | इस प्रकार तारके एक खण्डवाले कम्पनके साथ अधिक-से-अधिक 
खणडवाले कम्पन जितने मिलते जायँगे इसके कम्पन-वक्रका रूप उतना ही 
बदलता जायगा | 


यह अनुभव सिद्ध है कि जब तारमें कम्पन होता है तो वह एक ही 
खण्डम नहीं होता । २ खण्ड, ३ खण्ड, ४ खण्ड आदि कम्पनके जितने 
ढंग हैं तारमें ये सारे साथ-ही-साथ चलते हैं | परिणाम यह होता है कि 
तारका असल कम्पन एक-खण्डी कम्पनसे बहुत वदल जाता है। ऊपर 
केवल दो कम्पन लेकर परिणाम दिखाया गया है | कम्पनके इस अन्तिम. 
रूपपर भिन्न-भिन्न कम्पनोंके विस्तारका मी असर होता है । इतना ही नहीं | 
'तरंगमान, विस्तार आदि बराबर रहनेपर भी अगर एक तरंग दूसरेकी 
अपेक्षा थोड़ा खिसका हुआ हो अर्थात्‌ थोड़ा आगे-पीछे हो, तो मी रूप 
बद्ल जाता है । आ० १७ में वक्र २ को सिफ़' बाई ओर थोड़ा खिसका 
द इतनेमें वक्र ३ का आकार वदल जायगा । ग्रभी तो वक्र १ और वक्र २ 
एक ही स्थानसे शुरू होते हैं। अर्थात्‌ दोनों एक ही कलामें हैं। एक 
वक्रको खिसका देनेसे कलमें ्रन्तर ग्रा जाता है | इस कला-भेदसे मी 
वक्र बदल जाता है। अर्थात्‌ किसी तारके कम्पनके अनेक रूप हो सकते हैं | 

२४--यह बताया जा चुका है कि जब तार दो खणडोंमें काँपता है तो 
इसकी आवृत्ति एकखण्डी कम्पनकी आवृत्तिसे. दूनी हो जाती है। इसी 
प्रकार तीन-खण्डी कम्पनकी ्राबृत्ति तिगुनी ओर चार-खण्डी कम्पनकी . 
चौगुनी-होती है । आ० १७ से यह मालूम होता है कि. वक्त ३ का काल 
वक्र १ के कालक बरावर ही है | इसलिए, इस संयोजित कम्पनकी आवृत्ति 
वही होगी जो. एक-खण्डी कम्पनकी है..। पर इस वक्रका विश्लेषण. 
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३० - ध्वनि और संगीत 
.( अनु०-२१ ) करने पर इसमें दूनी, तिगुनी, चौगुनी आदि आवृत्तियोंके 


कम्पनका भी अस्तित्व निकलेगा । मतलव यह .कि तारकः कम्पनकी एक 


सबसे कम आवृत्ति. होती है. जो. मुख्य है और इसके साथ-साथ अनेक 
आवृत्तिया होती हैं जो इस मुख्य वृत्तिकी दोगुनी, तिगुनी, चौंगुनी 
हैं। पहली आवृत्तिकों 'मौलिक? कहते हैं और .दूसरी . आदत्तियोंको 
'“प्रावत्तक? कहते हैं। ` नए 4 :ः 
नादोत्यादक सभी वस्तुओंक कम्पन-वक्रका विश्लेषण करके यह बताया 

जा सकता है कि वह किन-किन आादृत्तियोकी ध्वनिसे बना है.। 
` ,. २६--किसी बस्तुमें जैसा कम्पन होता है वह वायुम भी वैता ही 
कम्पन पैदा कर देता है । इसलिए. यदि वायुके णुका कम्पन-वक्र उतारा 
जा.सके तो पता चलेगा कि यह वस्तुके कम्पन-वक्रकी ही नकल है | इससे 
और गे वड़ो.। वायुके ग्ररद्योका कम्पन तरंगके रूपमें जवळकर. जत्र 


५0 


` हमारे कानोंके पर्देपर पड़ता है तो उसका कम्पन भी ठीक वैसा रहा 


जैसा वस्तुका । . और इसलिए अगर कानके पर्देका वक्र उतारा .जां सके तो. 


/ वह मी वस्तुके कम्पन-वक्र-सा ही होगा। मान लो कि कानके पर्देकी जगह 
अबरखका. पतला पर्दा, जैसा कि ग्रामोफोनमें रहता.है, रखें तो उसका कम्पन 
भी ठीक उसी तरह होगा जैसा वस्तुका । ग्रौर अगर इस पढेका कम्पन-वक्र 
खींच तो वह वस्तुके कम्पन-वक्र सरीखा ही निकलेगा | इसलिए नादवाले 
वस्तुका कम्पन-वक्र न खींचकर, उससे निकली हुई ध्वनिको किसी पतले 
और हलके पर्देपर डालकर उसका कम्पन-वक्र खींच तो एक ही परिणाम 
निकलेगा । किन्तु अब यह ध्वनि-वक्र कहा जायगा कम्पन-वक्र नहीं | 

सभी. वस्ुञ्रोंका कम्पन-वक्र तैयार करना श्रासान नहीं है; हो सकता है. 
कि उनके आकार उनके स्थान रादि सुभीतेके न हों | पर ध्वनि-वक्र में यह 
कठिनाई नहीं है । कहींसे भी कोई ध्वनि आ रही हो, उसे पर्देपर लेकर, 
उसका वक्र निकाला जा सकता है.| इसी कामके लिए मीलरने. फोनोडाइक 
नामकं एक उपकरण -तैयार किया दै '1. इसके चोगेमें ध्वनि प्रवेश करके 
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काँचक एक हलके और पतले पेपर पड़ता है | उस पर्देसे पतले.तारके 
द्वारा जुटा हुआ दर्पण पर्देके साथ-साथ: कम्पित होता है । उस दर्पणसे 
प्रकाश परावर्तित होकर एक सरकते हुए फोटोके प्लेटपर :पर्देके कम्पनका 
चित्र खींच देता है । यही चोंगेमें प्रवेश करनेवाली ध्वनिका वक्त है | इसः 
उपकरणसे मीलरने वहुतेरे नादों और रावोंका विश्लेषण करके नई-नई 
घातोंका पता लगाया है | .' 


२७--फ़ोनोडाइकसे नाद ओर राव दोनोंके ही वक्र खींचे जा सकते 
हैं। नादके गुणोंसे ही स्पष्ट है कि इसका वक्र एक तरंगराशिकी तरह उतरेगा 


( ०.५ ) |: पर रावका चक्र एक अनियमित वक्र रेखाकी. तरह, थोड़ी 
जगहमें खिंचकर रह जायगा] ` 


नादक वक्रमं भी दो भेद दीख पडते हैं। एक तो ऐसां वक्र होता है 
जिसके सभी तरंग एकसे ही होते हैं। ञ्रा० १७ में सिफ़' एक कम्पनका 
एक तरंग उदाहरणक लिए दिया गया है | अगर लगातार कम्पनका सच्चा | 
वक्र दिया जाय तो ख से आगेका तरंग भी ठीक क ख सरीखा ही होगा | 
इसी तरह उससे येके तरंग भी होंगे । अर्थात्‌ शस प्रकारका वक्र एंक ही 
तरंगकी नियमित ग्राबृत्तिसे बनता है | दूसरे प्रकारके वक्रमे यह वात नहीं 
होती । यह वक्र पहलेकी ही तरह लगातार तो होता है, रावकी तरह 
क्षणिक नहीं होता; पर इसके तरंगोंका रूप बदलता जाता है | | 


पहले प्रकारके वक्रको 'सामकालिक वक्र? और दूसरे प्रकारके वक्रको 
वैकालिक वक्र' कहते हैं। इसी तरह जिस कम्पनसे पहला वक्र पैदा होता है 
उसे “सामकालिक कम्पन”, और जिससे. दूसरा वक्र पैदा होता है उसे 'वैका- 
लिक कम्पन? कहते हैं। . .. 


उदाइरणक लिए यह याद रखना चाहिए कि नाद पैदा' करनेवाले 
आर वायुके कम्पन सामकालिक होते हैं, और घण्टे, घातुकी पत्ती 
आदिक कम्पन वैकालिकः होते हैं:। 
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इसमें संदेह नहीं कि राव भी एक वैकालिक ही कम्पन है । पर इसमें 
लगातार होनेका गुण भी नहीं है; इसीसे यह नादसे मिन्न है । 

२८--कम्पन-वक्र या भ्वनि-वक्र खिंच जानेपर इन वक्रोंके विश्लेषणकी 
समस्या उठती है । यह जाननेकी ज़रूरत पड़ती है कि ये वक्र किन-किन वक्रोंक 
मेलसे बने हैं या इन वक्तोकी पैदा करनेवाली ध्वनिमे कौन-कौन-सी ध्वनियाँ 
मिली हैं | इस विश्लेषणका एक तरीका गण्तिका है । फ्रांसीसी गणितज्ञ 
फोरियरने एक सिद्धान्त निर्धारित किया है जिसका भाव यह है कि प्रत्येक 
सामकालिक वक्र ऐसे ्रनेक सरल आवर्त्तक वक्रोंके ( जैसे, आ० १७ का 
१ या २ वक्र ) मेलसे बना है. जिनका तरंगमान क्रमशः १, ३, 3,--.दै; 
या ध्वनिका विचार करते हुए, कह सकते हैं कि जिनकी श्रावृत्तिका अनुपात 
क्रमशः १, २, ३, ४........है । साधारण विचारसे भी यह सिद्धान्त ठीक 
जँचता है | उदाहरणक लिए आ० १७ के वक्र ३ को ले लं। यह वक्र 
सामकालिक दै; अर्थात्‌ ख से आगे और क से पहलेक वक्र मी सरू इसी 
आकार के हैं। यह तभी सम्भव हो सकता है जब इ सके वनानेवाल्ञे वक्र 
१, र, आदि समी सरल वक्रोंके पूरे तरंग क से ख.तक ख़तम हो जायें । 
मान: लो कि वक्र ३ का तरंगमान, क से ख तक १२ इंच है | अगर यह 
१२; ६, ४ और ३ इंचके सरल तरंगोंसे वना हो तो क से ख तक क्रमशः 
१, २, ३ और ४ तरंग पूरे आ जायँगे । ख से आगे भी १२, ६, ४ 
अर ३ इंच के १, २, ३ और ४ तरंगोंसे ठीक क ख जैसा ही वक्र तैयार 
होगा । पर यदि इसमं एक ५ इंच तरंगमानका वक्र साथ कर दे तो इस 
वक्रके २ तरंग ओर तीसरे तरंगका २ इंच लम्बा टुकड़ा तो क ख में 
पड़ंगे और ख के बादक वक्रमें एक तरंगका ३ इंच, दूसरा पूरा तरंग 
और तीसरे तरंगका ४ इंच पड़ेंगे। अब यह स्पष्ट है कि ख के बादवाले 
वक्रका आकार बदल जायगा । और वक्र सामकालिक न रहकर वैकालिक 
हो जायगा । - 


इस प्रकार, फ़ोरियरके गणितका उपयोग करके किसी मी सामकालिक 
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वक्रके विश्लेषणंसे यह बताया जा सकता है “कि उस वक्रको पैदा करनेवाले 
सामकालिक नादमें कौन-कौनसे आवत्तक हैं। 

युहाँ यह बता देना आवश्यक है कि फोरियरकी विधिसे किसी श्रनिय- 
मित वंक्रका भी विश्लेषण किया जा सकता है | पंर तत्र यह कल्पना करनी 
होगी किं इस अनियमित वक्रकी वार-वार ग्रावृत्ति होगी । इसलिए, साम- 
कालिक वक्रका फोरियर-विश्लेषण सच्चा और यथार्थ होता है और वैका- 
लिकका काल्पनिक होता है । 

पर गणितकी विधि एक तो जटिल है, दूसरे गणितज्ञांक लिए ही 
सुकर है । इसीलिए वैज्ञानिकोंने ऐसे यन्त्र बनाये हैं जिनसे वक्रका विश्ले 
षकं बड़ी आंसानीसे और मिनटोंमं होता है । ऐसा एक यन्त्र प्रोफ़ेसर हेन- 
रिसीका विश्लेषक है, जिसका उपयोग, कुछ सुधारके साथ, मिलरने किया 
हे । फोनोडाइकसे खींचे हुए वक्रको पहले रोशनी और लैसोंक द्वारा बड़े. 
अकारमें वदला जाता है। फिर इस बड़े वक्त को विश्लेषककी नीचे 
रखते हैं और सूईको धीरे-धीरे ठीक वक्रपर चलाते हँ | वक्रके एक पूरे 
तरंगपर जत्र सूई चल चुकती है तो वक्रके सारे आवत्तंकोंके विस्तार यन्तरमं 
अंकित हो जाते हैं। इस रीतिसे किसी सामकालिक '्वनिमें कौन-कौन आव- 
ततक हें, हर श्रावर्तकका कितना विस्तार है, ये सारी वात निकल आती हैं | 

२६--्वनिःवक्रके विश्लेषणसे यह सिद्ध है कि प्रत्येक ध्वनि अनेक 
सरल ध्वनियोंका मिश्र होता है । अगर दूसरी किसी '्वनिका मेल न हो तो 
भ्वनि-वक्र आ० १७ क॑ १ या २ वक्र सरीला सरल होगा जिसे गणितमें 
ज्या-वक्र कहते हे । पर ऐसी ध्वनि बहुत ही विरल है। मिश्र-ध्वनिको 
बनानेवाली सरल ध्वनियोंमेंसे पहलीको, जिसकी आवृत्ति मिश्रके बराबर ही 
होती है, 'मौलिक' और दूसरी, तीसरी आदिको 'उपस्वर' कहते हैं । 
दूसरे शब्दोंमें, हर सरल ध्वनिको “श्रांशिक' कहते हें और इसलिए, 
मौलिंकको पहला आंशिक माना जाता है । 

इस तरह यह स्पष्ट है कि सामकालिक मिश्रनादके समी उपस्वर आवत्तक 
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होते हैं; अर्थात्‌ पहला, दूसरा, तीसरा'"""""उपस्वर मौलिककी ग्रावत्तिसे 
` दूनी,तियुनी, चौयुनी'" "` शाृत्तिका होता है। आर वैकालिक मिश्रनादके 
उपखर ग्रनावर्चक होते हैं, अर्थात्‌ उनके उपस्वरोंकी राबत्तियोंमें ऐसा 
सरल सम्बन्ध या श्रनुपात नहीं होता । तुलनाके लिए. नीचे तीन नादोत्पा- 
दक वस्तुओंके आंशिकोंकी आवृत्तियाँ दी जाती हैं। 


सारिणी २ 
उपस्वर | 
नादोत्पादक | मौलिक | आनि 
बायु | २५६ | ५१२ ७६८ १०२४ | १२८० 
चमड़ेका पर्दा २५६ | ४०६-६ | ५३७-६ | ५८८. | ६६१-२ 
द्विभुज ` २५६ | १६०० | -- — 


इस सारिणीसे यह पता चलता है कि तार और वायुके उपस्वर 
"आवर्तक हैं क्योंकि इनका अनुपात १: २: ३: ४: ५; '*'हैे । पर चमड़ेके 
पर्देके उपस्वर ग्रनावत्तक हैं क्योंकि इनका अनुपात १: १-६: २९१: २.३ 
है । इसी प्रकार द्विभुजंका उपखर भी ञ्रनावत्तंक है । 
ध्वनिवक्र खींचकर उनका गणित या विश्लेषक यन्त्रद्वारा 
विश्लेषण करके उपस्वरोंका पता लयानेकी विधि बताई गई है | पर ऐसे 
भी अनेक, उपकरण हैं जिनके द्वारा, विना ध्यनिवक्रके ही, सीघे ध्वनिसे 
उपस्त्रर पकड़े जा सकते हैं। इनमें सबसे पहला उपकरण हेलमहोज़का 
अनुनादक ( अनु० ३८ ) है । इसीकी उन्नति करके गर्म तारका माइक्रो- 
फोन वनाया गया है । अ्रव वेगेल ओर मूरने विजलीके वॉल्वसे ऐसा उप- 
करण तेयार किया है जिससे सभी उपस्वर, आवत्तक या श्रनावत्तंक, बड़ी 
अआसानीसे पकड़े जा सकते हैं | पर ये सारे उपकरण अनुनाद्‌ (अनु ०३७) 
के सिद्धान्त पर बने हैं, इसलिए यहाँ इनका विवरण नहीं दिया जाता है । 
इनकी संचित चर्चा अनुनादके अध्यायम मिलेगी | 
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६, तारता, तीब्रता ओर गुण 


३०--नादक तीन लक्षण होते इँ- (१) तारता, (२) तीब्रता और 
(३) गुण । इन्हीं तीनों लक्षणोंके न्यूनाधिक्यसे एक नाद दूसरेसे भिन्न 
समभा जाता है । 

(१) वारताः--जी ओर वच्चोंकी बोली प्रायः महीन समभी जाती है 
आर मर्दोंकी मोटी | खरी चाहे धीमे-धीमे बोले, पर उसकी आवाजका 
मद्दीनपन नहीं जाता; और पुरुप चाहे लाख चिल्लाए, पर उसकी आवाज़ . 
मोटी-की-मोरी वनी रहती हे । _ चिड्ियोंके चहचहाने और घोड़ेके हिन- 
हिनानेमें मी यही भेद. हे 1: जिस ग्रावाज़को हम महीन कहते हैं उसे 
गवैया ऊँचा स्वर . कहता है और हम जिसे मोटी कहते हैं गवैया उसे 
नीचा स्वर कहता है। नादकी .एक-दूसरेकी अपेक्षा इस नीची-ऊँची 
स्थितिको ही. 'तारता? कहते हँ । हामोनियममें बहुत-सी पररियाँ 
होती हें ॥ वाईंसे दाहिनी ओर पटरियोंको एकके-बाद-एक .दबाते 
हुए चलो । मालूम होगा कि आवाज़ महीन होती चली जाती है | वैसे. 
ही, दाहिनेसे वाय जानेमें आवाज़ मोटी होती जाती है | ग्रथोत्‌ दाहिनी ..- 
* ओर वढ्नेमे स्वर ऊँचा होता चला जाता है और वाई ओर बढ़नेमें नीचा। : 
संगीतकी भाषामें, सरी ग म प घं नी नामके सात खर माने जाते हैं । 
हार्मोनियमकी बाये .किनारेकी पहली पटरी स है; इसके वाद क्रमशः और 
स्वर आते है ।. आठवीं सुफ़ द पटरीको भी सं ही नाम दिया जाता है और 
फिर वाकी खर पहले की ही .तरह आगे बढ़ते जाते हैं | ऊपर जो बताया 
गया है उस हिसावसे री स से ऊँचा होता है और ग री से | मतलब यह 
किस से आगे हर एक स्वरकी तारता बढ़ती जाती हे | 

यह तारता केवल कार्नोका अनुभव ही नहीं है--यह, जिस वस्तुके 
कम्पनसे स्वर निकलता हे उसका भौतिक धर्म हे | अनेक प्रयोगोसे यह सिद्ध 
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किया जा सकता है कि स्वरकी तारता स्वरोत्यादक वस्तुकी आवत्तिपर निर्भर 
है। आवृत्ति जितनी अधिक होगी स्वर मी उतना ही ऊँचा होगा। नित्यकी 
घट्ना्रोंपर थोड़ा ध्यान रखनेसे ही इस वातकी सच्चाई प्रकट हो जायगी | 
जव बिजलीका पंखा घूमता हे तो उसमेंसे एक प्रकारकी ध्वनि निकलती हे । 
यह ध्वनि पंखेकी आवृत्तिसे ही पैदा होती है । अब विजलीकी धारा बढ़ा- 
कर पंखेकी गतिको तेज़ कर दो | तुरन्त यह मालूम होगा कि ध्वनि कुछ 
ऊँची हो गई है | यह समझना आसान है कि ध्वनिकी तारतामें यह अंतर 
आवृत्तिके बढ़ जानेसे ही हुआ । . ऐसे ही जब आरीसे लोहे या लकड़ीको 
चीरते हैं तो ध्वनि सुनाई पड़ती है जो आरीके दाँतोंके लकड़ीमें लगनेसे 
पैदा होती है । आरीकी गति बढ़ा देने पर, यह ध्वनि भी ऊँची हो जाती 
है | एक डंडा या बेत अपने चारों ओर घुमाकर भी यह देखा जा सकता है 
कि मामूली गतिपर एक गंभीर ध्वनि निकलती है । पर जैसे गति बढ़ाते 
हैं, ध्वनि ऊँची होती चली जाती है । 
हार्मोनियमका री स्वर स से ऊँचा है, इसका कारण यह है किं री की 
पररीके साथकी रीड या पत्तीके कम्पनकी आवृत्ति. स के साथवाली पत्तीकी 
आवृत्तिसे ञ्रधिक है | हार्मोनियम खोलकर देखनेसे पता चलेगा कि री की 
पत्ती स की पत्तीसे छोटी है । ओर यहद वताया जा चुका है कि लंबाई कम 


होनेसें आवृत्ति बढ़ जाती है । इसलिए, री की आवृत्ति की अपेक्षा बड़ | 


जाती है । 

तारता और आवृत्तिका सम्बन्ध एकं साधारण उपकरणसे दिखाया 
जाता है जो संकेत रूपसे आ० १८ मं दिया गया है । इसमें, एक 
पीतंलके बराबर चक्केपर चार छोटे-बड़े वृत्तोमे सूरास बने हुए हैं । पहले 
बृत्तमें ८ सुराख हैं, दूसरेमे १०, तीसरेमे १२ और चौथेम १६ । भाथीमें 
लगी हुईं रबरकी नलीमें काँचका एक पतले सूराख़का मुखनल बैठाया गया 
है । चक्केके किसी सूराज़के सामने इस मुखनलको रखकर माथी चलानेसे 
दूसरी ओरकी हवामें सघनता पैदा हो जाती. है । यदि चक्का घूमता हो तो 
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जव-जब चक्केका सूरा मुखनलके सामने आवेगा तब-तव दूसरी ओर 
सघनता चलेगी । मान लिया जाय कि मुखनल पहले वृत्तके सूराख़के सामने 
रखा गया है जिसमें ८ सूराख़ हैं। अब अगर चक्का एक सेकेण्डमें १० बार 


आक्कति' १८ 

घूमता है तो एक सेकेएडमें ८० सूरारत्र मुखनलके सामने आयेंगे और 
इसलिए, दूसरी ओर एक सेकेणडमे ८० सघनताएँ बनेगी | इन सघनताओं के 
कारण जो ध्वनि पैदा होगी उसकी आवृत्ति ८० होगी। चक्केकी इसी 
गतिके साथ अगर मुखनलको दूसरे वृत्तके यूराख़के सामने रखें तो इस 
ध्वनिकी आवृत्ति १०० होगी | इस प्रकार नली ऊपरके बृत्तोंके सामने 
उठाते जानेसे ध्वनिकी आवृत्ति बढ़ती जाती है | पर साथ-ही-साथ यह भी 
मालूम होगा कि मुखनल.जैसे-जैसे ऊपर चढ़ता है स्वरकी तारता भी बढ़ती 
जाती है ¦ सिफ़ इतना ही नहीं | ग्रगर हार्मोनियमकी पटरीसे मिलाकर 
देख तो पता चलेगा कि जव पहले वृत्तका स्वर स होता हे तो दूसरे वृत्तका 
स्वर तीसरी पटरीवाला 'ग?, तीसरे वृत्तका स्वर पाँचवीं पटरीवाला “प? और 
चौथे वृत्तका स्वर ८ वीं पटरीवाला दूसरा स होता हे । अर्थात्‌ जैसे-जैसे 
आवृत्ति बढ़ती है वैसे ही वैसे स्वर भी तार होता चला जाता हे । 
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यहाँ यह वता देना आवश्यक है कि सभी ्ावृत्तिके ध्वनिको कान 
ग्रहण नहीं कर पाता | जिस ध्वनिकी आवृत्ति १६ से कम या ३८,००० से 
अधिक हो उसे कान सुन नहीं सकता | कानोंको उनके अस्तित्वका ही बोध 
नहीं होता | कानोंकी क्षमताकी सीमा १६ से.३८,००० तककी आवृत्ति है । 
पर जिन नादोंका उपयोग संगीतम होता है, उनके लिए तो कानोंकी 
क्षमता और मी संकुचित है | संगीतके स्वर कम-से-कम ४० और ज्यादा-से 
ज्यादा ४००० ्रावृत्तिके होने चाहिये, तभी कान उन्हें संगीतके रूपम 
ग्रहण कर सकता है । 
३१- (२) तीन्रताः-नादका दूसरा लक्षण तीब्रता’ है । “तीब्रता 
। और तारताके अंतरको प्रायः लोग नहीं समझते | इसीसे देखा जाता है कि 
कोई गवैया किसी नये चेलेको जव स्वर ऊँचा करनेको कहता है तो वह 
जोरसे बोलने लगता है और जव वह ज़ोरसे आवाज़ निकालनेझो कहता है. 
तो वह स्वर ऊँचा कर देता है | प. कि 
तीब्रतासे मतलव आवाज्ञके ज्ञोरसे है । किसी तारको ग्राहिस्तेसे छेड़ 
तो धीमी आवाज़ निकलेगी और यदि उसे ज़ोरसे छेड तो आवाज ज़ोरकी 
' निकलेगी | उसी तरह हार्मोनियमकी किसी पटरीपर अँगुली रखकर भाथी 
जितने ज्ञोरसे चलावगे स्वर भी उतने ही ज़ोरका निकलेगा । इन सभी 
हालतोमे स्वरकी तारता या ग्रांवृत्तिमे कोई अंतर नहीं पड़ता । ऐसे ही, एक 
ही स्वरपर मुँह पूरा खोलकर फंफड़ेसे पूरी हवा निकालनेसे स्वरकी तीव्रता 
बढ़ जाती है । स्वर जहाँसे निकलता है उस स्थानसे दूर हटते जायें तो 
वह धीमा मालूम होता है पर उसकी तारताम कोई अंतर नहीं पड़ता । 
जैसे तारता नादोत्पादक वस्तुकी ग्रावृत्ति पर निर्मर है वैसे ही तीब्रता 
उसके कम्प-विस्तार पर निर्भर है | विस्तार जितना ही बड़ा होगा तीब्रता 
भी उसो हिसावसे वढेगी । असल वात यह है कि वस्तुका कम्प-विस्तार 
जितना अधिक होता है, वह वायुम उतूनी ही अधिक सघनता पैदा कर 


देता है । ऐसी घनी सघनता जब कानोंके पदेपर पड़ती है तो कानका पदो | 
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अधिक दबावका अनुभव करता है | यही ध्वनिकी तीव्रताका श्रनुभव है । 
एक सेकेणडमं जितनी सघनता पर्देपर पड़ती है उसीसे तारताका ग्रनुमव- 
होता है । यही दोनोंका भेद है | सघनता जितनी घनी होती है पर्देपर 
आघात करनेकी शक्ति भी उसमें उतनी ही अधिक होती है। असलमें : 


- यह शक्ति ही तीव्रताका आधार है। यह शक्ति विस्तारके वगंकी ग्रनुपाती 


होती है | श्रर्थात्‌ अगर विस्तार दूना बढ़ जाय तो शक्ति चौगुनी हो 
जायगी । ध्वनिकी इस शक्तिका प्रत्यक्ष श्रनुभव वहाँ होता है जहाँ कोई 
भारी बम फूट्ता है या किसी विस्फोटकके गोदाममें श्राय लग जाती है | 
विस्फोटकी आवाज इतनी तेज़ होती है कि यह बीसों कोसतक सुनाई पड़ती 
शर श्रास-पासके मकानोंके तो काँचके बँगले तक चूर-चूर हो जाते हैं। 
किसी काँपते हुए, वस्तुसे ध्वनि-तरंग मंडलाकार होकर चारो ओर : 
फैलता है | वस्तुसे दूरी बढ़नेपर मंडल वड़ा होता चला जाता है। 
इसलिए, वायुको जो शक्ति वस्तुके कम्पनसे मिलती है वह बड्रे-से-बड्डे क्षेत्रपर 
फैलता जाता है । नतीजा यह होता है कि किसी एक दिशामे दूर हटनेपर 
तरंगकी शक्ति कम होती जाती है | इसका नियम ऐसा है कि दूरी दूनी 
हो जानेपर तरंगका विस्तार आधा रह जाता है और इसलिए. शक्ति . 
चौथाई रह जाती है परं यदि तरंग मंडलाकार न फैलकर एक ही दिशामें 
सीघे चले तो शक्तिका हास बहुत ही कम होगा | इसीसे किसी नलीमें 
ध्वनि चले तो वह बहुत दूरतक सुनाई देती है । इसी नियमपर डाक्टरोंका 
स्टेथस्कोप ( अआकरणन ) बना हुआ है | जलके ऊपरी तलके कुछ 
नीचे ध्वनि बहुत दूरतक चल सकती है क्योंकि जज्ञके भीतरका ध्वनि-तरंग 
ऊपरके तलसे बाहर नहीं जा सकता, इसलिए द्याचे मंडलमें ही फैलता है। 
जहाँ बरावर विस्तार और बराबर आवृत्तिकी दो वस्तुएँ पास-पास कापती 
हों वहाँ वायुमण्डलमें कहदी-न-कह्दी दोनोंके तरंग एक-दूसरेपर अवश्य 
पड़ेंगे । श्रगर दोनोंकी उभार एक-ूसरेपर पड़ी तो उस स्थानपर विस्तार ' 
दूना हो जायगा ( अनु० २० ) अर्थात्‌ शक्ति चौगुनी हो जायगी । यहाँ 
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यह प्रश्न उठता है कि दोनों वस्तुओंकी शक्ति मिलकर सिफ दूनी होनी 
चाहिए | बाकी शक्ति कहाँसे पैदा हुईं १. वात यह है कि वायुमें जहाँ एक 
स्थानपर एक तरंगकी उभार दूसरेकी उमारपर पड़ती है वहाँ दूसरे स्थानपर 


एककी खाल दूसरेकी उमारपर पड़ती है | इसलिए इस दूसरे स्थानपर ' 


बिस्तार शून्य. हो जाता है अर्थात्‌ शक्ति विलीन हो जाती है। ऐसे 
स्थानों पर कान रखनेसे ये नीरव मालूम होंगे। इस प्रकार दोनों वस्तुओंके 
चारों ओरके सारे मंडलकी शक्ति जोड़ी जाय तो वह दूनी ही निकलेगी। 


जैसे तारताके लिए कानकी क्षमताकी एक सीमा होती है वैसे ही 
तीब्रताके लिए भी एक सीमा होती है | पर यह सीमा उतनी निश्चित नहीं 
होती । तीव्रताका माप भी उतना सरल नहीं है जितना तारताका | फिर भी 
वैज्ञानिकोंने इसकी जाँच को है और आज भी कर रहे हैं । तीव्रताके मापके 
लिए भी विजलीके अनेक उपकरण वने हैं | यह बताया जा चुका है कि 


कानके पर्दे पर सघनताके द्वावसे ही तीव्रताका वोध होता है । इसलिए: 


इस दबावसे ही तीव्रताका अनुमान लगाया जा सकता है | कम-से-कम 
तीव्रता, जिससे,नीचे शब्द सुनाई नहीं देता, तारतापर भी निर्भर है। 
साधारणतः स्वर अधिक तार हो तो थोड़ी तीब्रता ।होनेपर भी कान इसे 


सुन लेता है। अनेक प्रयोगोंसे यह अनुमान लगाया गया है कि यदि 


२७३४ ्रावृत्तिका स्वर हो तो कानके पर्देपर कमसे कम वायुमण्डलके 
दवावके १० श्ररत्रबाँ हिस्सेके बरावर सघनताका दबाव होनेसे कान इस 
स्वरको सुन लेता है । इससे कंम दवाव होनेसे कान काम नहीं करता । 
वायुमण्डलका दाव एक वर्ग इंच्चपर. लगभग ७ सेरके वराबर पड़ता है | 
इससे यह पता चलता है कि कानकी आहकता कितनी सूक्ष्म है | कानोंको 
सुनाई देनेवाली कम-से-कम. तीव्रताको श्रुति-देहली” कहते हैँ | ऊपर दी 
हुई आवृत्तिसे जितना नीचे उतरंगे देइलोकी तीब्रता उतनी अधिक बढ़ 
जायगी; साथ-ही-साथ ऊपर चढ्नेसे भी सुननेके लिए. स्वरको धिक तीव्र 
दोनेकी आवश्यकता होगी । 
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किसी स्वरकी तीव्रता कितनी वड़ाई जाय कि कान इस अंतरको जान 
ले, यह स्वरकी पहली तीब्रतापर निर्भर है । साधारणतः किसी स्वरकी 
तीब्रत[को सवाया कर देनेपर कानको इस अंतरका वोध हो. जाता है । इसके 
ऊपर तारताका भी कुछ असर अवश्य होता है। 

जिस तरह 'श्रुति-देहली” नीचेकी सीमा है जिससे नीचे ध्वनि सुनाई 
नहीं पड़ती, उसी तरह तीब्रताकी एक ऊपरली सीमा भी है जिससे ऊपर 
तीब्रता बढ्नेसे कानोंको पीड़ा होने लगती है। इसे 'पीड़ा-देहली? 
कहते हैं | संगीतम व्यवहार किये जानेवाले सारे स्वरोंके लिए, यह देहली 
लगभग बरावर तीब्रताकी होती है । १/१० छुराँक प्रतिवर्गं इञ्चका द्वाव 
इसके मानका अंदाज है । इससे ञ्रधिक दवाव बढ़नेपर स्वरसे कानोंको 
पीड़ा होती है ओर कमी-कमी हानि भी होती है | ऊपर .दी हुई 
तीब्रतापर, जहाँ कानकी ग्राहकता सबसे अधिक सूक्तम है, 'पीड़ा-देहली” का 
द्वाव और मी कम होता है | 

३२--(.३ ) गुणः--नादका तीसरा लक्षण गुण है। हम देखते हैं 
कि एक आदमीकी आवाज़ दूसरेकी श्रावाज्नसे नहीं मिलती । एक यन्त्रका 
स्वर दूसरे यनत्रके स्वरसे नहीं मिलता | कोई वाजा बजता हो तो ग्रनुमवी : 
आदमी सिफ़ आवाज़ सुनकर कह सकता है कि सितार बज रहा है या 
हार्मोनियम । जहाँ दस तरहके वाजे वज रहे हों, वहाँ समीके स्वरॉकी 
तारता एक होनेपर भी तत्रलेकी आवाज़, सितारके स्वर, इसराजके स्वर 
आदि सव अलग-अलग पहचाने जा सकते हैं | यहाँतक कि ्रादमीको मी 
प्रायः हम उसके स्वरसे पहचान लेते हँ | स्वरकी इस विशेषताको ही स्वरका 
गुण कहते हँ । जत्र यह कहा जाता है कि तबला हार्मोनियमकी किसी 
पटरीसे मिल गया तो उसका मतलव इतना ही होता है कि दोनोंकी 
आवृत्ति या तारता एक हो गई, यह नहीं कि दोनोंकी अलग-अलग 
पहचान मिंट गई । तारता एक हो जानेपर भो दोनोंके गुण अलग-अलग 
रहते हैं | 
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तारता ओर तीत्रताकी तरह ही गुणका भी भौतिक आधार है । 
यह केवल मानसिक अनुभूति नहीं है । पाँचव अध्यायमें कम्पन-वक्र और 
थ्वनि-वक्रकी चर्चा की गई है । इसी वक्रके रूपसे नादके; गुणका सम्बन्ध 
है। अगर सितारके तारका और तवलेके पर्देका कम्पन-वक्र या ध्वनि-वक्र 
ठीक-ठीक उतारे तो मालूम होगा कि जैसे .इन दोनोंके नादके गुण 
अलग-ञ्रलग हैं वैसे ही इन दोनोंके वक्रके रूप भी दो तरहके हैं । यह. 
बताया जा चुका है कि वक्रका आकार मौलिक श्रावृत्तिके साथ अनेक 
आवत्तकोंके मिलनेसे बदलता है | .ये ग्रावत्तंक मौलिक आवृत्तिके क्रमशः 
पूर्णाङ्क गुने होते हँ । जैसे अगर मौलिक थादृत्ति १०० हो तो इसके 
आवत्तंक २००, ३००, ४०० आदि होंगे। जब वक्रके आकारके भेद 
आवत्तकोंके कारण पैदा होते हें तो यह मी निश्चित है कि स्वरोंके गुण 
भी इसी कारणसे बदलते हें । आवत्तंक किस प्रकार गुण-भेद पैदा करते 
“हैं, यह संकेत रूपमें नीचे दिया जाता हैः-- जु 
(१) दो स्वरॉके आवत्तकोंकी संख्या मिन्न-मिन्न हो; असेः एकमें 
१००, २००, २००, ४०० आर दूसरेमें १००, २००, ३००.४००, ५०० 
. झावत्तंक हों | 
( २.) आवत्तंकोंकी संख्या बरावर होनेपर भी भिन्न-भिन्न आवत्त क 
हों. जैसे एकमे १००, २००, ३००, ४०० और दूसरेमें १००, ३०० 
५००, ७०० आवत्तक हो | 
( ३ ) आवत्तंकोंकी . तीत्रतामे अंतर हो, जैसे दोनों स्वरोमें १००, 
२००, ३००, ४०० आदि वराबर संख्यामें रहनेपर भी अगर एकमें 
२००, ४०० आदिकी तीब्रता थोड़ी है तो दोनों स्वरके गुण भिन्न-भिन्न 
होंगे । साधारण दशामें आवत्तंकोंकी तीब्रता एक क्रमसे घटती है | यह 
आवत्तकोके क्रमांकपर निर्भर है । अगर मौलिकसे लेकर आगे समी. 
आवत्तंकोंपर १,२,३,४ आदि अंक बैठा दे तो यह आवत्तंकोंका क्रमांक 
होगा । जैसे:-- 
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महाँ जैसे-जैसे क्रमांक बढ़ता है वैसे-वैसे ञ्चवत्तंकॉंकी तीब्रता मौलिककी 
अपेक्षा कम होती जाती है। अगर मौलिककी तीब्रताको १ माने तो 
२ क्रमांकवाले ्रावत्तंककी तीव्रता २२ अर्थात्‌ मौलिककी तीव्रताका £ अंश 
होगी | इसी प्रकार ३२े ग्रावत्तंककी ३४८३ और ४ थे की तीव्रता 


, र होगी । 


पर यह नियम सभी जगह लागू नहीं होता । जैसे, अगर किसी वाजेके. 

तारको अँगुलियोसे या मिजराफ़से छेड तो श्रावत्तककी तीब्रता ऊपर दिये 
हुए नियमसे घटेगी ओर छुठ-सातब आवत्तंकके वाद नहींके बरावर रह 
जायगी | पर यदि तारपर किसी नोकीली ओर भारी चीज़से मार तो उसमें 
बहुतसे वर्त्तक निकलंगे जो सव-के-सव बराबर तीत्रताके होंगे। आवत्तंकोंकी 
तीब्रताके इस भेदके कारण ही इन दो तरीकोंसे उत्पन्न तारके स्वर दो 
भिन्न-मिन्न गुणोंके हो जायँगे । एककी आवाज़ . चिकनी ओर कोमल 
होगी, दूसरेकी आवाज़ खनकती हुई होगी । 

` जिस तरह तारको कम्पित करनेके तरीक्‌ से स्वरका गुण बदल जाता 
हैं उसी तरह छेड़नेके स्थानको बदल देनेसे भी तारके स्वरका गुण बदल . 
जाता है । थोमस यंगका यह सिद्धान्त है कि- छेड़नेके स्थानपर जिन 
आवत्तंकोंकी अन्थि ( अनु० २२ ) पड़ती है वे ञ्रावत्तंक स्वरसे गायब हो 
जाते हैं। आ० १५ से यह स्पष्ट है कि २ रे आवत्तंककी ग्रन्थि तारके 
बीचोबीच पड़ती है । ४,६,८ आ्रावत्तंककी ग्रन्थि भी वहीं पड़ेगी | इसलिए 
यदि तारको बीचमें छेड़ तो ररा, ४था, ६ठाँ, व्य़ाँ आदि ग्रावत्तक 
गायत्र हो जायेंगे ओर स्वरमें शला, ३रा, श्वाँ, ७वाँ आदि आ्रावत्तक रह 
जायेंगे । इसी प्रकार यदि तारको एक तिहाई दूरीपर छेड़ तो ३, ६, ६ 
आदि आवत्तंक ग्रायव हो जायँगे । इन आ्रावत्तकांकी कमी के कारण स्वरका 
गुण बदल जायगा | 
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यंगके ऊपर दिये हुए नियमका उपयोग करके कृत्रिम उपायसे भी 
जिन आवत्तकोंको चाहें गायव कर सकते या उनको तीव्रता घटा-बढा 
सकते हैं। : 0 
३--पिछुले ग्रध्यायमँ यह बताया गया है कि सामकालिक ध्वनिमें 
आवत्तेक उपस्वर और वैकालिक ध्वनिमें अनावत्तंक उपस्वर होते हैं । इसी 
भेदके कारण इन दोनों प्रकारकी ध्वनियोंके दो रूप हो जाते हैं । अनुच्छेद 
१२में दी हुई वस्तुओंकी आवृत्ति पर ध्यान देनेसे पता चलता है कि नाद्‌ . 
पैदा करनेवाले इन सारे वस्तुओंको दो भागोंमें वाँटा जा सकता है । पहले 
मागमें तार, वायु ( बाँसुरी ) आदि हैं। इनके आंशिकोंका पारस्परिक 
सम्बन्ध १ : २ : ३: ४ जैसा है । इसलिए, इनमें आवत्तंक उपस्वर होते 
` हैं। दूसरे भागमें डंडा, द्रा, पर्दा आदि | इनके आंशिकोंका पारस्परिक 
सम्बन्ध साधारणतः १२ : २२ :. ३२ : ४२ जैसा है | इसलिए इनमें 
अनावत्तंक उपस्वर होते हैं। चदरे या पर्देमें तो उपस्वरोंका सम्बन्ध ओर 
भी. जटिल हो जाता है, क्योंकि लंबाई-चौड़ाई दोनों ग्रोर विस्तार होनेसे 
इनका कम्पन पेचीला होता है। इनके उपस्व॒रोंका पता इनके सतह 
अन्थि-रेखा मालूम करके लगाया जा सकता है | चदरे या पर्दे पर वालूके 
महीन कण फैलाकर इनमें कम्पन पैदा करनेसे वालूके कण ग्रन्थि-रेखा पर 
जमा हो जायेंगे क्योंकि यह निःस्पन्द स्थान है। भिन्न-मिन्न स्थानोंको 
अँगुलीसे दबाकर ग्रन्थि-रेखाओंके भिन्न-भिन्न चित्र बनाये जा सकते हैं | 
इन्हें च्लडनीके चित्र? कहते हँ | ग्रन्थि-रेखाश्रोंको देखकर ही चदरे या 
पर्देके भिन्न-मिन्न उपस्व॒रोंका पता लग सकता है | उदाहरणके लिए, चमड़ेके 
पर्देके उपस्व॒रोंका सम्बन्ध बताया जाता है। गोल पर्देके मौलिक स्वरकी 
आवृत्ति श्रगर १ मानी जाय तो इसके अन्य उपस्वरोंकी आवृत्ति क्रमश 
१६, २१, २३, २७, २६,.३२, ३४५, ३:६, ३७, ४, ४२ होगी । 
ये सारे उपस्वर अनावत्तंक हैं | घोषने यह दिखाया है कि हिन्दुस्तानी 
तबलेकी ध्वनिमें प्रायं: आवत्तंक उपस्वर होते हैं | इसका कारण है खरनका 
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प्रयोग जिसकी मोटाई बीचमें सबसे अधिक होती है और किनारेकी ओर 
नियमित रूपसे घटती जाती है । 
आवत्तक उपस्व॒रोंके कारण ही पूव, पश्चिम सभी देशांमें संगातके लिए 
मुख्यतः तार और वायुके वाजे ही उपयुक्त समझे जाते हैं। अनावत्तंक 
` उपस्वरवाले वाजे तो सिफ़ ताल देनेके कामके होते हैँ | संगीतके प्राचीन 
शास्त्रकारोंने भी दो प्रकारके वाद्यको संगीतके लिए. ग्रहण किया है. एक 
तन्त्री-बाद्य और दूसरा सुषिर-वाद्य, जैसे बाँसुरी आदि । हिन्दुस्तानी 
गायकोंने तो तालके लिए भी अनावत्तंक उपस्वरोंको सहन नहीं किया और 
तवले ओर मृदंग वनाकर ्रावत्तंक उपस्वरोका मेल तैयार करनेकी 
कोशिश की है । 
संगीतज्ञ ्रावत्तंक उपस्वरको हा पसन्द करते हैं---इससे यह ज़रूर 
मालूम होता है कि जिस स्वरमं आवत्तंक उपस्वरोंका मिश्रण होता है वह 
कोमल और प्रिय होता है और जिसमें ञ्रनावत्तंक उपस्वरोंका मिश्रण रहता 
वह कड होता हे. । यह एक साधारण बात है कि ्रावर्तंक उगस्वरोंवाला 
सामकालिंक नाद्‌ 'राव'सें बहुत भिन्न होता है और वैकालिक नाद और 
राबमें कुछ-न-कुछ समता अवश्य होती है । इसलिए, अनावत्तंक उपस्वरों- 
वाले वैकालिक नादमें रावका कुछ अंश होना ज़रूरी है और इसलिए 
उनका प्रिय होना भी स्वाभाविक ही है । 
३४--स्वर प्रायः मिश्र ही होते हैं चाहे वे. प्रिय हों या रप्रिय । 
अगर मिश्रगके कारण स्वरांमं कटुता ग्रा सकती हे तो इसी कारणसे इसमें 
मधुरता और प्रसन्नता मो आती है | सरल स्वर, जिसमें मौलिक ही मौलिक 
हो, उपस्वरोंका नाम न “रहे, जैसे ही तो विरल है वैसे ही नीरस है | 
द्विभुजका स्वर प्रायः सरल होता है क्योकि उसका उपस्वर मौलिंकका ६१ 
गुना होता है और इसके बहुत ऊँचा होनेसे तीब्रता बहुत कम होती है। 
फिर भीः द्विभुज अ्रगर-भारी न हदो. ओर ज्रोरसे ठोका. जाय. तो. इसके 
उपस्वर प्रकट" हो जाते हें | अब द्वियुजमं बिजलीकी . हिरती-फिरती 


~ 
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( ए० सी० ). धारासे कम्पन प्रेरित करके सरल स्वर पैदा करते हैं। पर ये 
स्वर वैज्ञानिकोंके ही कामके हैं, जो इन्हें स्वरोकी तुलनाके लिए, प्रमाण- 
स्वरूप मानते हैं। गायकोंको ऐसे उदासीन ओर वेरंग स्वरोंकी चाह 
नहीं रहती । | ४ 

पर विलक्षंण बात यह है कि कान सरल स्व॒रोंका ही अनुभव करता 
हे । जिस समय मिश्र स्वर कानपर पड़ता है उस समय कान उसके सारे 
रूपका, जैसा कि उसके वक्रसे मालूम होता है, अनुभव नहीं करता | कान 
उन सारे सरल स्वरोंकी अलग-अलण पकड़ता है जिनसे मिश्र स्वर वना 
हुआ है ओर इनको आपेक्षिक शक्ति या तीत्रताका अनुभव करता है । इसी- 
.लिए किसी ध्वनि-वक्रको सिफ़ देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें 
कौन-कौन ्रावत्तंक मौजूद हैं | क्योंकि इनका अलग-अलग अस्तित्व नहीं 
रह जाता । पर. मिश्र स्वरको सुनकर सच्चा जँचा हुआ कान यह वता सकता 
है कि उसमें कौन-कौनसे उपस्वर हैं | इसकी विवेचना करके ओमने एक 
नियम निर्धारित किया है जो ध्वनि-शात््रमें “श्रोमका नियम” के - नामसे 
प्रसिद्ध है ।. इस नियमका सारांश यह है:--कान मिश्र स्वरके वनानेवाले 
सरल स्वरांकी ग्रापेक्षिक शक्तिका ही अनुभव करता है, इन खरोंकी कलाके 
पारस्परिक ग्रन्तरका असर उसपर नहीं होता |” अनु० २२ में बताया गया 
` है कि कलाके अंतरसे भी वक्रका रूप बदल जाता है | अरब अगर मिश्र 
स्वरका जैसा वक्र है ठीक वैसा ही असर कानपर पड़े तो कलाके इस अंतरको 
भी कान पकड़ सकेगा | पर ऐसा नहीं होता | इससे यह मानना पड़ता है 
कि कानपर सरल उपस्वरोंके विस्तारका ही असर होता है । 

३५--गुणके ऊपर दिये हुए भौतिक सिद्धान्तकी पुष्टिके लिए 
वैज्ञानिकोंने अनेक आवत्तक सरल स्वरोंके मेलसे मिश्र स्वर तैयार किये हैं 
जिनका' गुण आवत्तंकोके भेदसे बदलता जाता हे । यह बताया जा चुका 
है कि विद्य त-प्रेरित द्विभुज सरल स्वर पैदा करता है | इसी तरहका बाजा. 
` हैमोन्डका विजलीका ओगेन है । ऐसे बाजोंसे एक सरल स्वरके साथ दूसरा 
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सरल स्वर मिलाया जा सकता है । ऐसे बहुतसे विद्य त्‌-प्रेरित द्विभुज लें 
जिनकी ग्राबृत्तियॉंका पारस्परिक अनुपात १ :२: ३ : ४ :““*“*“आदि 
हो, अर्थात्‌ पहले द्विमुजके और सब आवरत्तक हों । अब पहले द्विमुजके 
स्वरमे, इसके साथ-साथ अन्य द्विभुजोंको बजाकर, जिन आवर्तकोको चाहें, 
मिला सकते हैं । 2: 

इस प्रकार भिन्न-भिन्न ग्रावत्तकांको मिलाकर देखा गया है कि मिश्र 
स्वरका गुण बदलता जाता है । पहले ग्रावत्तंकके साथ दूसरेको मिलानेसे 
स्वर अधिक स्पष्ट और प्रसन्न हो जाता है। इसके साथ तीसरा आवर्त्तक 
मिलानेसे स्वर कुछ गम्भीर ओर सानुनासिक हो जाता है। चौथेसे सिर्फ़ 
प्रसन्नता बढ़ जाती है पर पाँचवाँ आवत्तक दूसरा ही गुण पैदा कर देता 
है--जैसा चोंगेके स्वरका होता है। छठाँ सानुनासिकताकों और वडा देता 
है । सातव आवत्तंकसे आगे, ८,१०,१२ आदि ब्रो पहले गुणोंको ही 
बढ़ाते हँ पर ६,११,१३ आदि स्वरको कर्णकडु वना देते हैं; ,इसमें धातुकी 
तरह खनक था जाती है । । ६ 

मिलरने अपने अगिँन पाइपसे वर्णमालाके स्वर-वर्ण ग्रा, ई, थो आदि 
तैयार किये हैं। कुछ पाइपोंके संयोगसे “पापा? “मामा” आदि मी निकाला है। 

इन प्रयोगोंसे यह स्पष्ट हे कि स्वरके गुणके विश्लेषणका आधार 
सच्चा है | सिफ़ इतना ही नहीं ! यदि वैज्ञानिक रीतिका उपयोग किया 
जाय तो अनेक वाजोंका स्वर, इष्ट आवत्तंकोंके मेलसे या अनिश|आावत्तकोंको 
दूर करके, मधुर और प्रिय बनाया जा सकता है |. 
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३६--किसी तार या द्विभुजको एक वार छेइकर छोड़ दं तो व एक 
ख़ास ्रावृत्तिके साथ काँपने लगेगा । यह उसकी सहज आवृत्ति होगी । 
- आप-से-आप जव उसमें कम्पन होगा तो वह सदा इसी ्रावृत्तिका होगा । 
इसे “मुक्त कम्पन? कहते हैं | किन्तु यदि एक ही वार न छेड़ा जाय वल्कि 
बार-बार बरावर ञ्रन्तरपर बल लगता रहे तो थोड़ी देरमें यह दीख पड़ेगा 
कि तार या द्वि्ुजका मुक्त कम्पन दब गया है ओर श्रव उसके कम्पनकी 
आवृत्ति वही है जो बलकी ग्रावृत्ति है । इस ्रागन्ठुक कम्पनको, जो तार 
या द्विसुजका स्वाभाविक कम्पन नहीं है, प्रेरित कम्पन? कहते हें । 
इस वातकी पुष्टिके लिए एक साधारण प्रयोग संच्षेपमें आगे दिया 
जाता है। 
आ० १६ में द एक द्विभुजका रेखा-चित्र हे और व विद्य त्‌-चुम्बक 
है । यह विद्युत्‌-चुम्त्रक कचे लोहेपर तांवेका तार लपेटकर बनाया गया 
हे । तारमें विजलीकी धारा चलते ही कचा लोहा 
चुम्बक वन जाता है और द्विभुजकी इस्पातकी 
भुजाग्नांको अपनी ओर खींच लेता है। किन्तु व में 
* सीधी धारा नहीं चलाई जाती, जिसकी दिशा सदा 
एक ही. रहे । ऐसा होनेसे द्विभुजकी भुजाएँ सदा 
लोहेकी ओर खिंचीं रहेंगी। इसमें हिरती-फिरती 
धारा ( ए० सी० ) चलाई जाती है, जिसकी दिशा के 
बार-बार बदलती रहती है । इससे ऐसा होता है कि 
अगर एक दिशाकी धारासे भुजा खिंचती है तो धारा 
की दिशा बदलते ही भुजा छूटकर भागती हे | अगर आकृति १९ 
१ सेकेण्डमें घाराकी दिशा १०० बार वदलती हो तो द्विभुजकी भुजाऐ एक ' 
सेकेण्डमै १०० बार विद्यू तू-चुम्बककी ओर सिंचेंगी और दूर मागंगी |; 
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इस प्रकार द्विझुजमें कम्पन होने लगेगा; और इस कम्पनकी आवृत्ति १०० 
होगी जो ए० सी० की है | यह कम्पन द्विसुजका मुक्त कम्पन नहीं है, यह 
कम्पनू ए० सी० की प्रेरणासे और उसीके अनुरूप पैदा हुआ है । यह भी 
निश्चित है कि अगर ए० सी० की आवृत्ति वदलकर १५० कर दी जाय तो 
द्विुजमें १५० आ्रावृत्तिका कम्पन पैदा हो जाग्गा | ॒ 

मान लिया जाय कि द्विमुजकी ग्रावृत्ति २५६ प्रति सेकेण्ड है । ग्रगर 
विदयत्‌-चुम्तरकमें १५० आशृत्तिकी ए० सी० चलाई जाय तो थोड़ी देरतक 
द्विसुजका मुक्त कम्पन ( २५६ ) प्रस्फुरित होनेकी कोशिश करेगा। पर यह 
बाहरसे कोई सहायता न पानेसे धीरे-धीरे दब जायगा और द्विभुजमे १५० | 
आवृत्तिका प्रेरित कम्पन होने लगेगा | इस कम्पनका स्वर स्पष्ट सुनाई देगा 
जिसकी तारता द्विभुजकी स्वाभाविक तारतासे बहुत कम होगी । धाराकी 
आवृत्ति वढाकर २०० कर दी जाय तो द्विझुजकी आवृत्ति भी २०० हो 
जायगी । इस प्रकार थाराकी आवृत्ति क्रमशः बढ़ाते जानेसे द्विभुजं 
आदृत्ति बढ़ती जाती है और स्वर अधिक-से-अधिक तार होतां जाता है। 
जब धाराकी श्रादृत्ति द्विभुजकी ग्रावृत्तिके वरावर २५६ हो जाती हे तो 
ड्विभुजम बहुत ही ज्ञोरका कम्पन होने लगता है और बहुत दी तीव्र स्वर 
निकलता है। थाराकी आवृत्ति और बढ्नेसे तारता तो बढ़ती जाती है 
पर तीब्रता फिर घटने लगती है | 

इस प्रयोगसे दो बातें निकलती हे । एक तो यह कि द्विभुजमें किसी 
भी ञ्रावृत्तिका कम्पन प्रेरित किया जा सकता है और हर हालतमें प्रेरित 
कम्पनकी आवृत्ति वही होगी जो प्रेरक बलको है | दूसरी यह कि जव 
प्रक वलकी वृत्ति द्विसुजके मुक्त कम्पनकी आवृत्तिके बराबर हो जाती 
है तो द्विमुजका कम्प-विस्तार बहुत बड़ जाता है और इससे निकला हुआ 
स्वर सबसे झधिक तीज होता है । ये वातं समी वस्तुशरोमें लागू हैं । 

३७--इस दूसरी ग्रवस्थाके कम्पनको, जब मुक्त कम्पन और प्रेरित 
कम्पनकी आवृत्ति एक हो जाती है, अनुनाद” या “गूँज? कहते हैं। यह 
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गज, प्रेरक वल थोड़ा होनेपर मी, बहुत तीव्र होती है । यह कैसे होतां 24 
यह एक साधारण दृष्टान्तसे समझा जा सकता है । मान लो कि एक मारं 
कूलेको हम चलाना चाहते हँ । याँ उसे पूरे विस्तारतक हिलानेसें काफ़ी 
बल लगाना होगा । अगर हम थोड़े बलसे उसे हिलाना चाहें तो उसमे 
एक रस्सी वाँधकर उसे एक वार खींचेगे । झूजा थोड़ा हिल जायगा | 
जिस समय वह एक दोलन पूरा कर लेगा, ठीक उसी समय हम एक नार 
आर उसे खींच लेंगे । अब उसका विस्तार वड जायगा | इसी प्रकार 
जव-जव वह दोलन पूरा करता है तव-तव हम उसे खींचते जाते हैं। हम 
देखेंगे कि हर दोलनमें उसका विस्तार बढ़ता जाता है। इस तरह हम 
जितना चाहें उतना विस्तार बड़ा सकते हैं । यहाँ हम देखते हे कि जितना 
समय झूल्ञाको एक दोलन या कम्पन पूरा करनेमें लगता है ठीक उत्तना ही 
समय एक खिंचाव और दूसरे खिचावके वीचमें होना चाहिए. । मतलव यह 
कि प्रेरक-बल और कम्पमान वस्तुका मुक्त-काल या मुक्त आडूनि-एक होनेसे 
विस्तार बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। 200 

ऊंपरकी इन सारी विवेचनाओरोंका सार यह है कि जब वस्तुकी मुक्त 
आवृत्ति और प्रेरक बलकी आवृत्तिमें अन्तर रहता है तो बस्तुमें 
उत्पन्न कम्पनको प्रेरित कम्पन? कहते हैं और जत्र वस्तुकी मुक्त श्रावृत्ति 
और प्रेरक वज्ञकी आवृत्ति एक हो जाती है तो वस्तुके कम्पनको नादः 
या गूँज कहते हैं। पर जहाँ ध्वनिसे ही प्रेरणा होती है वहाँ 'ग्रनुनाद 
शब्दका व्यवहार प्रायः दोनों ही अथाँस होता है । 

प्रेरक वल कई प्रकारके होते हे । ऊपर विजज्ञीकी प्रेरणाका प्रयोग 
बताया गया है । शारीरिक या यान्त्रिक वलकी प्ररणाका मी दृष्टान्त दिया 
गया है । पर मुख्य वात यह है कि ध्वनि स्वयं दूसरी वस्तुओंमें कम्पनकी 
प्रेरणा कर सकती है । इसके मी कई तरीके हैं| एक तो नादोत्पादक 
वस्तुका कम्पनं अंग-संयोगसे दूसरी वस्तुमे कम्पन पैदा कर सकता है; दूसरे, 
अगर ध्वनि काफ़ी ज़ोरदार हो जो वायुको पूरी तरह विचलित कर सके, 
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तो यह स्वयं वायु द्वारा चलकर दूसरी वस्तु्रोमे कम्पन प्रेरित कर सकती 
है। अगर तमूरे या सितारके दो तारोंकी आवृत्ति एक कर दें या सुर 
मिला दे तो एकको छेड़ते ही दूसरेमें आप्से-आप 'कम्पन होने लगेगा | 
यह, दूसरे. तारपर कागाज़का हलका टुकड़ा रखकर प्रत्यक्ष देखा जा सकता 
है, जो पहले तारको छेड़ते ही काँपने लगेगा या गिर जायगा | इसकी . 
प्रक्रिया बड़ी सीधी है | चत्र हम पहला तार छेड़ते हें तो वह तमूरे या 
सितारकी घोड़ी और लकड़ीमें अपनी आवृत्तिका ही कम्पन पैदा करता है 
यह प्रेरित कम्पन है । क्योंकि लकड़ोका मुक्त कम्पन साधारणतः तारके 
कम्पनसे भिन्न होता है । अब यह घोड़ी अपने कम्पनके द्वारा दूसरे तारमें 
शूँज पैदा करती है | क्योंकि इस वार दूसरे तारका मुक्त कम्पन घोड़ीके 
कम्पन जैसा ही है। छि नज 

अगर तारका वाजा पास रखा हो जिसके तार खूब चढे हुए हों और 
कोई तीत्र स्वरसे गाता हो तो कमी-कमी जत्र स्वर ऊँचा और तीव्र होता है 
तो बाजेमें गूँज उठती है । यहाँ ध्वनिका सीधे वायुके द्वारा असंर होता है | 
गलेके स्वरसे वाजेके किसी तारका स्वर मिलनेसे उसमें अनुनाद पैदा होता 
है और वाजा गूँजने लगता है | ऐसी सीधी प्रेरणाके लिए, स्वर काफ़ी तीव्र 
होना चाहिए । 

इसराज या. सरंगीमें बहुतसे ऐसे तार होते हैं जो कभी छेड़े नहीं जाते। _ 
वे अलग-अलग स्वरोमें मिले हुए होते हैं। जब कोई स्वर. बजता है तो 
उसके मेलके तारमें गूँज पैदा होती हैं | इन तारोंका यही उपयोग है | 

३८--अनुनादके सिद्धान्त पर ही हेल्महोज्नने मिश्र स्वरके आंशिकों 
की पहचानके लिए श्रनुनादक बनाया | यह धातुका वना कलशके आकार 
का होता ( आ० २० ) है। इसमें एक ओर चौड़ा सूराज़ क होता जिसके 
द्वारा स्वर कलशके भीतर जाता है । दूसरा टोंटीकी तरह बाहर निकला 
हुआ पतला सूरार ख होता है | क के द्वारा भीतर जानेवाले स्वरकी 
आइत्ति जब कलशके भीतरकी वायुकी मुक्त आवृत्तिके वरावर हो जाती है 
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तो कलशके भीतर गूँज पैदा होती है | येंटी ख़ को कानमं लगाकर इस 

शूँजको साफ़ सुन सकते हें। हेल्महोजने ऐसे अनेक अनुनादक बनाये 

जिनकी मुक्त श्राबृत्तियाका अनुपात 

१: २: ३: ४: आदि था। यह 

बताया जा चुका है कि मिश्र स्वरके क 

श्ांशिकोंकी श्राबृत्तियाका अनुपात प्रायः 

१:२:३:४ होता है | अगर १ 

मिश्र स्वरके मौलिकसे पहले अनुना दकमें आकृति २० 
गूँज उठती है तो इसके दूसरे आंशिकसे दूसरे अनुनादकमे गूँज उठेगी 
जिसकी सहज आवृत्ति पहले अनुनादककी आवत्तिकी दूनी है । इसी तरह 

,' तीसरा ग्रांशिक तीसरे अनुनादकमें गूँज पैदा करेगा । मान लो कि दूसरा 
चौथा, छुठाँ आंशिक स्वरमे नहीं है । ऐसा होनेसे २ रे, ४ थे, छुर अनु 
नादकमें गूँज न होगी। इस प्रकार ग्रनुनादककी क्रमत श्रेणीसे मिश्र स्वरका 

_ विश्लेषण हो सकता है । इससे आंशिकोंकी तीव्रताका भी अनुमान लगाया 

** जा सकता है | हेल्महोज्नके इस प्रयोगने इस चातको भो सिद्ध कर दिया कि 

किसी मिश्र स्वरके उपस्वर ्रपना स्वतन्त्र अनुनाद पैदा करते हैं । 


ऐसे अनुनादकका एक तो आयतन बंधा होता है जिसे छोटा-बड़ा 
नहीं किया जा सकता । इससे सभी स्वरांके साथ इसका उपयोग नहीं हो 
सकता ।. जिस स्वरको इम इसके साथ मिज्ञा सकं उसीका विश्लेषण हो 
सकता है । ` दूसरे, ्रांशिकोंकी तीव्रताका अंदाज़ अनुभवसे ही लगाया जा 
सकता है । इन चुटियोंकों दूर करनेके लिए, ही, गर्म तारका माइक्रोफोन 
बनाया गया है । यह श्रनुनादक, हेल्महोजञके अनुनादक-सरीखा ही होता 
है । .इसमें विशेषता यह होती है कि इसकी श्राबृत्ति जितना चाहें बदल 
सकते हें | ध्वनि सुननेके लिए टोंटी ख इसमें नहीं होती । इसके बदले 
अनुनादकके गलेके भीतर तार बैठाये होते हैं जो विजलीकी धारासें गर्म 
किये जाते हैं। इस तारके साथ एक यन्त्र लगा होता है जिसका काटा 
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घाराके परिवत्तंनको सूचित करता है | अनुनादकके भीतर जत्र गूँज होती 
हे तव कम्पनके कारण गलेके भीतरकी वायुमें चाज्ञ श्रा जाती है.। इससे 
तार कुछ ठंढा हो जाता और ठंदकके कारण धाराके वदलते ही यन्त्र 
( गैल्वेनोमीटर ) का काँटा घूमता है | श्रव अगर किसी आंशिकके कारणं . 
अनुनाद पैदा हुआ तो काँटेके घुमावसे ही उस आंशिककी तीव्रताका 
अनुमान हो जायगा | 

श्रनुनादके सिद्धान्तपर ही स्वर-विश्लेषणके लिए वेगेल और मूरने 
विजलीके उपकरण तैयार किये हे । विजलीके इस आंशिक-विश्लेषक यन्त्रमें. 
ध्वनि माइक्रोफोन पर पड़ती है । माइक्रोफ़ोनके तारमें, ध्वनिसे उत्पन्न 
विजलीकी धारा, ध्वनि-तरंगके अनुरूप ही घटती-वडती है | ग्रर्थोत्‌ 
बिजलाकी धाराका तरंग ठीक वैसा ही होता है जैसा ध्यनिका। माइक्रो: : 
फ़ोनकी सर्किटके साथ गुथी हुई बाल्व-सर्किटके द्वारा माइक्रोफोनकी धाराको 
बढ़ाया जाता है । इस बड़ी हुई विजलीकी धाराके तरंगका अनुनादक- 
सर्किटसे विश्लेषण करते हैं | अनुनादक-सर्किटकी आवृत्ति ८० से. ६००० ' 


तक छोटे-छोटे अंशॉमं बढ़ाई जा सकती है । भिन्न-भिन्न आवत्तकोंके साथ 
- जब इस सर्किटमें ग्रनुनाद होता है तो धारा बढता है और एकके-ाद 


एक सारे आवत्तंकोंके चिह्न फोटोग्राफके प्लेटपर अंकित हो जाते हैं। इस 
विधिसे सारे विश्लेषणमं पाँच मिनटसे भी कम समय लगता है | यह विधि 
मिलरके फोनोडाइकसे कहीं अधिक सुविधाकी है । इसलिए ध्यनि-विश्ले- 
पणमें अब यही प्रचलित है | | 

इसी प्रकारका एक दूसरा उपकरण भां है जिसमें सिलीनियम-सेलका . 
उपयोग होता हे । 

हालमें ब्राउनने ध्वनि-विश्लेपणके लिए, प्रकाशकी एक विधि निकाली 
है । इसमें ध्वनिके फिल्म पर प्रकाश डालकर डि फ्रेक्शन चित्र बनाया 
जाता है जिसमें सभी श्रावर्ततकोंकी रेखाएँ अंकित॑:हो जाती हे | पर सुविधाकी 
इष्टिसे यह विधि उतनी सफल नहीं है जितनी ऊपर बताई हुई विधि । 
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३६--अननाद सभी द्रव्योमें एक-सा नहीं होता। एक ही वाजेमें 
तार या पत्ती, वायु और लकड़ीके पदौंके अनुनादमें बहुत श्रन्तर पड़ जाता 
है | इसलिए, बाजोंकी बनावट समझनेके लिए. यह जानना आवश्यक है कि 
भिन्न-भिन्न द्रव्योके अनुनादं कैसे श्रन्तर पड़ता है और द्रव्योंके इस प्रकृति- 
सेदका क्या उपयोग किया जाता है । 

प्रत्येक द्रव्यमे एक आंतरिक अवरोध होता है जिसके कारण बह अपने 
भीतर किसी बाहरी वस्तुकी या अपने ही अंग और अुश्जरोंकी गतिमं वाधा 


पहुँचाता है | दोलक जब हवामें डोलता है तो हवा उसकी गतिमं रुकावट ` 


डालती है और इसीसे दोलक कुछ समय वाद रुक जाता है। अगर दोलक 
जलमें डोले तो उसकी गति और जल्दी रुक जायगी क्योंकि जज्ञका श्रांतरिक 
अवरोध वायुसे अधिक है । गाढे तेल, गाढे दूध या र्लिसरिनमें यह 
अवरोध और मी अधिक है | यह अवरोध द्रव्योमे ग्रपने ही अंग-प्रत्यंगकी 
आपेक्तिक गतिम भी प्रकट होता है । हम देखते हैं कि कोई द्रव्य ज़मीन 
पर शिरते ही बह जाता है जैसे जल; और कोई बहनेमें बहुत समय लेता है 
जैसे अलकतरा | इसका कारण यह है कि अलकतरेके भीतर हर नीचेका 
तल अपने ऊपरके तलकी गतिमें रुकावट डालता है | यह बात जलमं अल- 
कतरेको अपेक्षा वहुत कम है | 
अब यह समझना आसान है कि यह श्रवरोध जैसे द्रव्यके भीतर 
दोलकके कम्पनम रुकावट डालता है. वैसे ही यह द्रव्यके अपने ग्रणुद्यांके 
कम्पनमें भी रुकावट डालेगा। इसीलिए किसी वस्तुका श्रनुनाद उसके अवरोध 
“पर निर्भर है क्योंकि अनुनाद उसके ग्रणुत्रॉके कम्पनसे ही प्रकट होता है। 
इस प्रसंगमें दो-तीन मुख्य वातं याद रखने की हँ । हमने देखा है कि 
जब प्रेरक और प्रेरितकी आवृत्ति एक हो जाती है तो ्रनुनाद होता है | 
जिस बस्तुमें अवरोध कम है उसमें इस अनुनादकी तीब्रता अधिक होती है । 


यहाँतक कि श्रगर वस्तुका अवरोध शून्य हो तो ग्रनुनादकी तीब्रता अनन्त 


हो जायगी | यह आदर्श दशा है | 
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प्रेरित या प्ररकमेंसे किसी एककी' तारता घरा या वढा देनेसे अनुनादकी 
तीब्रता बहुत कम हो जाती है। दोनों की तारतामें जितना ही अधिक अंतर 
होगा यह कमी भी उतनी ही अधिक होगी । पर बरात्रर अंतरके लिए, 
जिस वस्तुका ग्रवरोध अधिक होगा उसमें अनुनादकी तीव्रताका गिरना 
उतना ही कम होगा । अवरोध बहुत कम हो तो प्रेरक और प्रेरितकी 
आवृत्ति एक होनेपर ञ्रनुनादकी तीब्रता तो बहुत अधिक होगी पर दोनों 
की श्राबृत्तिमें थोड़ा अन्तर पड़ते ही तीव्रता वहुत अधिक शिर जायगी | 
ऐसे वस्तुके सम्बन्धम कहेंगे कि इसका श्रनुनाद बहुत ही तीच्ण है | अर्थात्‌ , 
अवरोध जितना कम होगा अ्रनुनादकी तीच्णता उतनी ही अधिक होगी । 

ऊपरके सारे नियम एक काल्पनिक उदाइरणसे साफ़ हो जायँगे। हम 
काठका एक तरता लेते हँ जिसके मुक्त कम्पनकी आवृत्ति ५०० हे ओर 
एक चढ़ा हुआ तार लेते हैं जिसकी आवृत्ति भी ५००. है | काठमें अवरोध 
अधिक है ओर तारमें बहुत ही कम अव अगर ५०० श्रावृत्तिवाले द्विसुज 
से काठमें कम्पन पैदा कर तो उसमें तीत्र अनुनाद होगा । वैसे ही इस 
द्विसुजसे तारमें भी अनुनाद होगा | पर हम देखेंगे कि काठके अनुनादसे 
तारका अनुनाद बहुत ही श्रधिक तीव्र है, क्योंकि तारका अ्रवरोध कम है । 
अगर किसी तरह द्विसुजकी आवृत्ति ५ घटा या बढ़ा द तो देखंगे कि तारका 
अनुनाद अब बहुत. ही कम हो गया है| पर काठका अनुनाद करीब-करीच 
पहले-जैसा ही है । 

सारांश यह कि जिस वस्तुमें अवरोध अधिक हे उसमें अनुनाद तो 
कम होता है पर सभी श्राबृत्तियापर कुछ-न-कुछ ज़रूर होता है। पर 
जिसमें अवरोध कम है उसमें वराबर आवृत्तिपर बहुत अधिक ्रनुनाद 
होता है पर आवृत्तिम थोड़ा ग्रन्तर होते ही यह बंद हो जाता है | इसी- 
लिए इसराज जैसे बाजोंमें वणलके सभी तार अलग-अलग स्वरमें मिले 
होते हें जो अपने स्वरके ही साथ गँजते हें | पर काठका पर्दा तो समी 
स्वरोंके साथ गूँजता है | हाँ, इतना ज़रूर है कि संयोगवश जय काठको 
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श्राबृत्ति श्रोर स्वरकी ग्रावृत्ति एक हो जायगी तो यह गूँज अधिक बढ़ 
जायगी । यह अवस्था वेलामें आती है जत्र वह एकाएक गूँज उठता है । 
इसे अंग्र जीमें 'उल्फ नोट? कहते हैं जिसका अर्थ है 'भेड़ियेका स्वर’ | 

४०--आ्रावृत्ति एक होनेपर जव प्रेरकके कम्पनसे प्रेरितमें ्रनुनाद्‌ 
होता है तत्र प्रेरित अपने कम्पनके लिए. प्रेरकसे ही शक्ति खींचता है | 
इससे प्रेरक बहुत ही शीध शान्त हो जाता है ओर प्रेरितमें कम्पन होने 
लगता है । अरब अगर ये दोनों परस्पर सम्बद्ध हों, तो प्रेरितके कम्पनका 
असर प्रेरकपर- होने लगेगा ओर अगर दोनोंका भार वरावर हो तो प्रेरकमें 
भी अव उसी तरह ग्रनुनाद होगा जैसा पहले प्रेरितमें हुआ था |: ग्रर्थात्‌ 
जो पहले. प्रेरित था वह ग्रव प्रेरक हो गया | इस प्रकार वार-जार एक 
दूसरेमे शक्तिका ्रादान-प्रदान होता रहेगा |. काठकी एक चौकी पर दो 
बराबर भार और रावृत्तिवाले द्विमुजको जड दे और उनमेंसे एकको रजन 
लगी हुई कमानीसे बजा दं, तो दूसरेमें श्रनुनाद पैदा होगा | हम देखेंगे 


कि पहला द्विभुज धीरे-धीरे शान्त होता जाता है और दूसरा ज़ोरसे बजने _ 


लगता है । फिर इसकी आवाज़ घटने लगती है और इसकी प्रेरणासे 
पहला. द्विभुज वजने लगता है | इस प्रकार एक-के-आद दूसरा द्विभुज 
वारवार वजता रहता है | .इससे यह सिद्ध होता है कि जहाँ दो कम्प- 
मान यस्तु परस्पर जुटी हुई होती हें वहाँ एकके कम्पनका प्रभाव दूसरेके 
कम्पनपर पडता है | इसमें प्रेरित ओर प्रेरकका भेद नहीं किया जा 
सकता । इसे दो वस्तुञ्रोंका “ञ्रन॒योग? कहते हें । 

जहाँ अलग-अलग ऱ्राबृत्तिवाली दो वस्तुएँ. परस्पर बँधी हों, वहाँ 
अगर अनुयोग ढीला है .तो दोनों अपनी-अपनी . स्वतन्त्र . ग्रावृत्तिसे 
कम्पित होंगी और अगर अनुयोग दृढ़ हो तो दोनोंकी ाबृत्ति एक हो 
जायगी, जो दोनोंके वीचकी आवृत्ति होगी | हढ़ ्रनयोगके साथ अगर 
एक वस्तु बहुत ही भारी और अधिक शक्तिवाला. हो तो थोडी देरके 
बाद दूसरी हलकी वस्तु भी इसीकी आवृत्ति ग्रहण कर लेगी | अगर 
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दूसरीमें भी कुछ शक्ति हो तो वह भारी वस्तुकी आवृत्ति पर मी कुछ न 
कुछ असर ज़रूर डालेगा और उसे थोड़ा विचलित कर देगा | यह वात 
बाँसुरी जैसे सुधिर वाद्य'मे देखनेमें आती है । फुंककी हवा जब वाँसुरीके 
मुखकी जिह्ामें लगती है तो उसमें कम्पन होता है जिसकी आवृत्ति वायुके 
वेगपर निर्भर है | इस कम्पनसे वाँसुरीके भीतरकी वायुमे प्रेरित कम्पन पैदा 
होता है जिसकी आवृत्ति वांसुरीके भीतर बंद वायुकी मुखसे लेकर खुले 
सूराख़ तककी लंवाईपर निर्भर है | इस वायुके स्तम्मकी शक्ति अधिक 
होनेसे यह फूंककी वायुकी आबृत्तिको दवा देता-है और इसीकी आवृत्तिसे 
बाँसुरी वजती है । इसीलिए इस स्तम्मकी लँचाई घटाने-बढ़ानेसे ही स्वर . 
बदलता है | पर जोरसे फूंककर वांसुरीकी वायुके कम्पनपर प्रभाव डाला जा 
सकता है और इस प्रकार स्तम्मकी लंचाई बिना घटाये ही स्वरको थोड़ा 
ऊँचा किया जा सकता है । । 


४१--ऊपर दो कम्पमान वस्तुओंके अमुयोगकी चर्चा की गई है जो 
दो प्रकारका होता है--एक शिथिल अनुयोग? दूसरा 'हढ़ ग्रनुयोग? | 
वाद्य-यन्त्रोंके सम्बन्धमं इस अनुयोगका बड़ा महत्त्व है | वाजोंमें कई अनु- 
नादक होते हँ;- जैसे, तूंबा, तुंवेके भीतरकी वायु, काठका पर्दा, खोखली 
डाँड़ी, लोहेका चद्रा, काठ या हड्डीकी घोड़ियाँ आदि । इन समीकी मुक्त 
आवृत्ति अलग-अलग होती है; अवरोध भी अलग-अलग होता है । 
इसलिए, यह आवश्यक है कि किसी स्वरका इस सारे समुदायपर क्या असर 
होता है इसकी कुछ धारणा हो । इसके लिए यह देखना ज़रूरी है कि 
अनुयुक्त श्रनुनादकोंकी मुक्त आवृत्ति न्या होती है | जब भिन्न-भिन्न 
आवृत्तिवाले दो अनुनादकोंका शिथिल अनुयोग होता है तो अनुयुक्त 
अनुनादककी दो मुक्त आवृत्तियाँ होती .हे जो अलग-अलग दोनों अनु- 
नादकोंकी आवृत्तियोंके वरावर होती हैं। “हढ़. अनुयोग? होनेसे भी इसकी 
दो आबृत्तियाँ होती हैं, पर उनमेंसे एक छोटी आवृत्तिवाले ग्रनुनादककी 
आवृत्तिसे मी छोटी और दूसरी बड़ी ग्रावृत्तिवाले . अनुनादककी आवृत्तिसे 
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भी बड़ी होती है। दोनों अनुनादकोंकी आवृत्ति बराबर होनेपर भी, 
हढ-अनुयुक्त अनुनादककी दो आवृत्तियाँ होती है, जिनमेंसे एक वराबर 
शरबृत्तिसे बड़ी और दूसरी छोटी होती. हे । 
दोसे अधिक श्रनुनाद्कोंके श्रनुयोगकी भी इसी प्रकारकी व्यवस्था होगी | 
४२--बाजोंमें काठका पर्दा, तूंबा आदि अनुनादकोंका रहना आवश्यक 

है क्योंकि इनके विना ग्रावाज़ ही सुनाई न पड़ेगी । जब हम किसी काँपते 
हुए द्विभुजको अँगुलियोंसे पकड़कर ऊपर हवामं रखते 7 
हें तो आवाज़ कुछ भी सुनाई नहीं पड़ती । पर 
जंब उसको मेज़पर खड़ा करते हें तो तेज़ आवाज़ 
निकलने लगती है | इसी तरह अगर तार किसी काठके . 

पर्देपर न बैठाया हो तो उसकी आवाज़ भी सुनाई 

न पड़ेगी । इसका कारण यह है कि द्विभुज या तार 
स्वयं वायुके बहुत थोड़े कणोंको चालित करता है जो आक्रति २१ 
द्विसुजकी सुजाश्रोके ( आ० २१ ) या पतले तारके चारों ओर घूमते रहते 
हं । जब द्विसुजकी सुजा वाई ओरके कणांको दवाती है तो दाहिनी ग्रोर 
खाली पड़ जाता है, इससे वाई ्रोरके कण बड़ी तेज़ीसे दाहिनी ओरकी 
खाली जगहको घेर लेते हैं। इस तरह. भुजाके कम्पनसे उसके चारों रकी 
वायुके कण वायसे दाहिने ओर दाहिनेसे वाय घूमते रहते हैं। इसलिए. 
भुजाके पासके कणोंका आंदोलन तरंगके रूपमे आगे नहीं बढ़ पाता | 
तरंग तो तमी आगे बढ़ सकता हे जव वायुके कण चक्कर न काटकर अपने 
आगेके कर्णोंकी सीधे ठोकर मार । जब द्विभुजको मेज़पर रखते हैं तो मेज्ञके 
तख्तेमे प्रेरित कम्पन पैदा होता हे और वह तख्ता वायुके काफ़ी लंवे-चौड़े 
तलको आंदोलिंत कर देता है | इस श्रांदोलित तलके वायु-कण अपने आगेके 
कणोंको ही ठोकर मारते हैं क्योंकि चक्कर काटनेकी गुज्ञाइश अब न रही | 
इस प्रकार जो ध्वनि हम सुनते हें बह ग्रसलमँ ञ्रनुनादककी ही होती हे। 
इससे यह सिद्ध है कि वाजोंकी बनावसमें अ्रनुनादक बड़े आवश्यक अंग हें । 
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वाजोंके लिए. यह भी आवश्यक हे कि उनसे निकलनेवाले समी 
स्वरोंको या कुछ चुने हुए, स्वरों और उपस्व॒रोंको उनका अनुनादक बरावर 
ही पुष्ट करे | पर यदि ्रनुनादककी मुक्त श्राबृत्ति नादकसे निकले हुए 
चीचके किसी एक स्वरपर पड़े तो वह स्वर बहुत ही तीब्र हो उठेगा | 
इससे वचनेके लिए यह आवश्यक हे कि श्रनुनादककी मुक्त आवृत्ति वाजे 
या नादकके स्वरके विस्तारके बाहर पड़े | हमने देखा हे कि दो श्रनुना- 
दकोंके अनुयोगसे मुक्त आवृत्ति एक ओर तो नीचे उतर आती है और 
दूसरी ओर ऊँचे चढ़ जाती हे । इससे दोनोंके बीचका अन्तर बढ़ जाता. 
हे जिसके बीच वाजेके स्वरांका सारा क्षेत्र समा सकता हे | ऐसा होनेसे 
वाजेके किसी भी स्वरके साथ श्रनुयुक्त अनुनादककी मुक्त आवृत्तिका मेल. 
न होगा और समी स्वरोंको अनुनादकसे लगभग वराबर पुष्टि मिलेगी । 
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४३--जब दो स्वरोंकी आवृत्तिमें बहुत अधिक अंतर होता है तो ऐसे 
स्वरोंको साथ-साथ सुननेपर भी कानोंको इनके ग्रलग-ग्रलग ग्रस्तित्वका 
बोध होता है । जव इनकी आवृत्ति एक हो जाती है तौ.दोनों स्वर 
क-दसरेसे ऐसे मिल जाते हैं कि इनके अलग-अलग अस्तित्वकी धारणा 
नहीं होती । पर जत्र दोनोंकी ्रवृत्तिमें बहुत थोड़ा अंतर रहता है तो 
दोनों स्वर मिले हुए-से तो मालूम होते हैं पर यह संयुक्त स्वर कमी ज्ञोरका 
जान पड़ता है ओर कभी धीमा हो बाता है । ग्रर्थात्‌: खर उठ-उठकर 
गिरता हुआ-सा जान पड़ता है । इस प्रकार तीत्रताके घटने-बढ़नेसे ऐसा 
आभास होता है. जैसे स्वर हिल रहा हो। इस हिलनेको ही “डोल? 
कहते हैं। यदि एक स्वर किसी दूसरे स्वरसे धीरे-धीरे मिलाया जाय तो 
पहले इस डोलकी गति तीव्र होगी, फिर क्रमशः धीमी होती जायगी और 


अंतमें डोल विल्कुल गायत्र हो जाएँगे | इस दशामें दोनों खर पूरी तरह ` 


'मिला हुआ समभा जायगा | 
दो स्बरोंके मेलसे डोल कैसे पैदा होता हे; यह आगे बताया 
जाता है। 
अनु० २०में तरंग-संयोगकी विधि बताई गई है और अनु० ३१मं यह 
बताया गया है कि श्रगर दो तरंग बराबर मान और विस्तारके हों तो 
उनके संयोगसे एक ऐसा तरंग बनता हे जिसका विस्तार बूना और तीव्रता 
चौयुनी होती है । अत्र यह विचार करना है कि अगर दो तरंगोंकी 
आवृत्तिम बहुत ही थोड़ा अंतर हो और विस्तार लगमग वराबर हो तो क्या 
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परिणाम होगा । आवृत्तिमें थोड़ा अंतर होनेका मतलव हे कि तरंगमानमें 
भी थोड़ा ही अंतर है | 


आकृति २२ 


मान लो कि तीन द्विभुज हे जिनमें से एककी आवृत्ति ४, दूसरेकी ५. 


योर ताचरेक दि पतिसेकेयड लावा कि इतनी घाडी आवसित 


स्वर पैदा नहीं होता । पर यहां मोटे तौरसे समस्याको समफनेके लिए, 
ऐसा मान लिया गया हे । पहला द्विभुज एक सेकेणडमें ४ तरंग पैदा 


. करेगा जो आ० २२ ( १) में दिखाया गया हे । उतनी ही दूरीमं दूसरे 


द्विशुजके ५ तरंग ( २) आर तीसरे द्विभुजके ६ तरंग ( ३ ) आ जायेगे 
क्योंकि -तीनों ही दिझुजके स्वर वायुमें बराबर ही वंगसे चलते हैं। अरब 
जत्र पहला और दूसरा द्विमुज साथ-साथ बजते हैं तो दोनोंके भ्वनि-तरंग' 
वायुमं एक-दूसरेपर पड़ते हें। इन दोनों तरंगोंके संयोगका परिणाम तरंग 
(२ ) को तरंग ( १) पर डालनेसे जाना जा सकेता है | तरंग ( २ ) कोः 
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'तरंग ( १ ) पर डालनेसे ( २ ) कौ पहली उभार ( १ ) की पहली उमार 
पर और ( २ ) की आखिरी खाल ( १ ) की श्राख्लिरी खालपर पड़ती 
है। ये स्थान चीरों ( > ) से चिह्नित किये गये हे । पर वीच में 
० चिह्नत स्थानपर ( २ ) की उभार ( १) की ख़ालपर पड़ती हे | 


इसलिए. शुरू और श्रख्नीरमें तो ध्वनिकी तीव्रता बहुत बढ़ जायगी और . 


बीचमें प्रायः शून्य हो जायगी । इसलिए स्वर एक सेकेणडमें एक वार 
धीमा होकर तेज़ हो जायगा । अर्थात्‌ कानोंको एक सेकेणडमें एक “डोल? 
का श्रनुभव होगा । इसी प्रकार ग्रगर तरंग ( ३ ) को तरंग ( १ ) पर 
डाले तो शुरू और ग्राख़ीरमं तो क्रमशः उभार उभारपर श्रौर खाल खालपर 
पड़ेगी ही पर बीचमें भी खाल खालपर पड़ेगी । इसके अतिरिक्त बीचके 
दोनों ओर ० चिहित दो स्थानोंपर क्रमशः उभार खालपर ओर खाल 
उमारपर पड़ेगी । इसलिए ध्वनिकी तीब्रता एक सेकेणडमें दो बार गिरेगी 
आर दो वार उठेगी | श्रर्थात्‌ १ सेकेण्डमं दो “डोल” सुनाई दंगे | 

इस दृष्टान्तसे डोलकी उत्पत्तिकी प्रक्रिया समझें ग्रा जाती हे | 
'साथ-ही-साथ यह मी मालूम होता हे कि दो स्वरोंकी आवृत्तिमें जितना 
अंतर होगा एक सेकेणडमें उतने ही डोल सुन पड़ंगे | 

डोल स्पष्ट सुनाई दे इसके लिए, यह आवश्यक है कि दोनों स्वरोंकी 
“तीब्रता लगभग वरात्रर हो क्योंकि तमी. तीव्रता पूरी तरह गिर और उठ 
सकती हे | 


यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि डोल कानोंका अनुभवमात्र या विकार. 


नहीं हे। यह क्रिया निश्चितरूपसे माध्यममें होती है, इसलिए वास्तविक 
हे । इसकी वास्तविकता यहाँतक सिद्ध हे कि. अगर दो द्विसुजोंको, जिनकी 
आवृत्तियोंमें दो-चारका अंतर हो, एक चौकीपर. बैठाकर बजाव और 
चौकीपर अंगुली रखें तो वह भी डोलका अनुभव करेगी | 


गवैये इस डोलको अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि इसे ही पकड़कर वे. 


स्वरोका पूरी तरह मिलान कर सकते हैं | . दो तारोके स्वरोंको मिलानेमें 
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जत्र डोल सुनाई पड़ने लगता-हे तो समझा जाता है कि दोनों स्वर एकः 
दूसरेके बहुत निकट आ गये हैं। जब यह डोल धीमा होते-होते गायब 
हो जाता है तो दोनों खर बिलकुल मिल जाते हें | इस मिलानकी 

हसे किसी एक तारके स्वरको चाहे नीचे खिसकाएँ या ऊपर, दोनों ही 
हालतोंमें डोल पैदा हो जायँगे। इसलिए डोलको पकड़कर स्वरोंका 
चड़ा ही सच्चा मिलान होता है । 

पर स्वरोंके मिलानका साधन होनेमें ही डोलका मूल्य. नहीं हे । 
हेल्महोजञने डोलके आधारपर ही स्वरोंके संवाद श्रौर विवादको समझाया ' 
है; इसीलिए. यह संगीतकी दृष्टिसे बड़े महत्तकी वात हो गई हे । 

४४--जत्र दो स्वरोंकी श्राबृत्तियोंमें अधिक अंतर होता है तो प्रति- 
सेकेण्ड डोलोंकी गिनती इतनी वढ जाती हे कि कान इन्हें नहीं पकड़ 
पाते । पर अगर दोनों स्वर काफ़ी तीब्र हों तो एक तीसरा स्वर सुनाई 
पड़ता है जिसकी आवृत्ति दोनों स्वरोंके अंतरके बरावर होती हो । जैसे 
अगर एक स्वरकी आवृत्ति ३०० हो और दूसरेकी २०० तो एक तीसरा 
स्वर सुनाई पड़ेगा जिसकी आवृत्ति १०० होगी इन्हें 'शैषिक स्वर” कहते 
हें। ऐसे स्त्ररॉका पता पहले डीसोर्जीने थ्रौर पीछे टारिनीने लगाया 
था| डोलकी तरह ही शैषिक स्वर भी दो स्तरोंके अंतरपर निर्भर हे । 
इसीलिए पहले वैज्ञानिकोंकी यह धारणा थी कि जत्र डोलकी गिनती बहुत . 
बढ़ जाती है तो वही स्वरका रूप ले लेता है। पर वादको हेल्महोज्ञने 


` ऐसे स्वरका भी पता लगाया जिसकी श्राबृत्ति दोनों स्वरोंके जोड़के वरावर 


होती है । इसे “यौगिक स्वर? कहते हैं | जैसे ऊपरके उदाहरणमें यौगिक , 


` स्वर ५०० आवृत्तिका होगा | ऐसा स्वर कठिनाईसे सुन पड़ता है । 


शैषिक और यौगिक इन दोनों ही प्रकारके स्वरोंके लिए 'परिणामि-स्वर? 
का व्यवहार होता हे | जत्र परिणामि स्त्रर दोनों ही प्रकारका होता हे 
तो डोल इसका कारण नहीं हो सकता । इसीलिए हेल्महोज़ने एक नये 
सिद्धान्तसे इन स्वरांके श्रस्तित्वको सिद्ध किया । उसने यह बताया कि 
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जव दो तीब्र खर एक साथ माध्यमके अशुओपर पड़ते हे तो उनके कम्पनके 
ढगमे विषमता रा जाती है । इस विषमताको गणितकी कसोटीपर कसकर 
उसने यह परिणाम निकाला कि इन दोनों स्वरोंके श्रलाबा शैषिक, और 
यौगिक स्वर माध्यममे ग्राप-से-ग्राप पैदा हो जाते हैं। ग्रनुनादकके द्वारा 
उसने यह भी सिद्ध कर दिया कि ये दोनों ही स्वर डोलकी तरह ही 
वास्तविक हैं, कानोंके विकार नहीं | 

हेल्महोज़्के सिद्धान्तके अनुसार, शैषिक और यौगिक स्वरांकी उत्पत्तिके 
लिए. स्वरोंका तीब्र होना आवश्यक हे । पर वादको यह पता चला कि 
सामान्य तीत्रतापर भी परिणामि स्वर सुनाई पड़ते हैं। पूरी जाँचपर यह 
पाया गवा कि सामान्य तीत्रतासे उत्पन्न परिणामि स्वर कानोंमें ही पैदा होते 
हैं. बाहर माध्यममं इनका श्रस्तित्व नहीं होता । ऐसे परिणामि खर 
स्वसंवेद्य हैं । 

वास्तविक ओर स्वसंवेद्य, इन दोनों ही प्रकारके परिणामि खरोंकी 
व्याख्या वाइज़मानने एक व्यापक कल्पनासे की | उसने यह बताया कि अगर 
. किसी वस्तुका कम्पन, आगे और पीछे, दोनों ही दिशाद्योमं, एक-सा न हो 
जैसे मान लो कि एक श्रोर विस्तार अधिक हो और दूसरी शोर कम, तो 
दोनों हां प्रकारके परिणामि स्वर आप-से-आप पैदा हो जागूँगे । उसने 
चमड़ेके पर्देके साथ प्रयोग करके भी इस वातको सिद्ध किया | कानके पर्देकी 
` बनावट इसी तरहकी हे; क्योंकि इसके एक ओर तो इवा रहती हे और 
दूसरा ओर हड्ियाँ । हालमें वैज्ञानिकोंने यह वताया हे कि कानके भीतरी 
हिस्साँम भी इसी प्रकारकी विषम गति होती हे | इस विषमताके कारण ही 
थोड़ी तीत्रतापर भी कान परिणामि खराँको पैदा कर देते हैं । पर वायुके 
अशुओंके कम्पनम यह विषमता अधिक तीव्रतापर ही श्राती हे । इसलिए 
मामूली तीन्रतापर वायुमें परिणामि स्वर नहीं पैदा होते; जैसा कि हेल्महोज्ने 
बताया हे | 

ये परिणामि स्वर केवल मौलिक स्वरोसे ही नहीं बल्कि उनके आंशिकोसे 
भी पैदा होते हें | जैसे ऊपरके उदाहरणमे पहले स्वरका दूसरा आंशिक 
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४०० ओर दूसरे स्वरका दूसरा आंशिक ६००, २०० ग्रावृत्तिका शैषिक और 
१००० श्रावृत्तिका यौगिक स्वर पैदा करेगे | ये दोनों क्रमशः मौलिकोके 
शैपिक और यौगिकके दूसरे आंशिक हे | इसमें संदेह नहीं कि आंशिकोंसे 
उत्पन्न परिणामि खर सदा कानोंमें ही पैदा होंगे | 

शैषिक स्वरोका उपयोग टेलीफोन, लाउडस्पीकर, सीरी आदि अनेक 
उपकरणोंके तैयार करनेमें किया जाता है | पर संगीतमें इनका विशेष महत्त्व 
हे क्योकि स्वरोंके संवाद-विवादपर इनका बहुत बड़ा असर पडता है । 
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४५--हम देखते हैं कि संगीतमं नाद एक ही स्थानपर स्थिर नहीं 
रहता, वह कभी ऊपर चढता हे कभी नीचे उतरता हे | यहाँ तक कि मामूली 
बोलचालमें मी शब्दकी. तारतामें कुछ-न-कुछ अन्तर होता ही है। पर 
मुख्य वात यह है कि नादका इस प्रकार ऊपर चढ्ना या नीचे उतरना 
लगातार नहीं होता । वह एक-एक सीढ़ी ऊपर चढता और एक-एक 
सीढ़ी नीचे उतरता हैं । अगर नादका पहला स्थान २४० आवृत्तिका हे 
तो दूसरा स्थान २७० ग्रादृत्तिका होगा । इन दोनोंके वीच नादके अनन्त 
विराम हो सकते हैं | पर संगीत या मामूली वोलचालमें भी इन ग्रनगिनत 
बिरामोंका उपयोग नहीं होता । नादके इस चढ़ाव-उतारमें वह जिन-जिन 
सीढ़ियों या तारताथ्रोंपर ठहरता हे उन्हें ही संगीतके स्वर कहते हैं । 

संगीतकी पुरानी और नई सभी पद्धतियोंमें नादके दो सीमा*त विराम 
माने गये हँ । यह सभी जगह एक-से हैं | निचली सीमाका जो स्वर माना 
जाता हृ, ऊपरली सीमाका स्वर उससे दूनी आवृत्तिका होता हे। अगर 
निचली सीमाका स्वर २०० ग्राबृत्तिका हो तो ऊपरली सीमाका स्वर ४०० 
आृत्तिका होगा; और अगर निचली सीमा. ३०० की हो तो ऊपरली 
सीमा ६०० की होगी | अर्थात्‌ ऊपरली सीमाका स्वर नीचली सीमाके 
स्वरका श्रावर्ततकर होता है (श्रदु० २५) इसीलिए सभी पद्धतियोंमें इन दोनों 
सीमान्त स्वरोंको एक ही नाम दते हें । हिन्दुस्तानी पद्धतिम पहले स्वरको 
“रूज? या संकेत रूपमे 'स' और दूसरे स्वरको तार पइज या सं? कहते हैं । 
पहले स्वरको साधारण चोलचालकी भापामं “सुर' कहते हैं। चाहे जिस 
किसी आवृत्तिकी श्वनिपर 'सुर' बाँचे, उसे पडूज कहेंगे | फिर इसी “सुर” से 
श्रौरश्रोर स्वरोंक्री ऊचाई-निचाई नापी जायगी; जिस तरह समतल जमीनसे 
ऊँचाई-निचाई नापकर कहते हैं कि यह मकान इतना ऊँचा हे या यह कू्रां 
इतना गहरा हृ । शास्रीय परिमाषामं सुर’ को “स्वरितः कहा जायगा | 
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दूसरे समी स्वरोंका मान इस स्वरितपर ही निर्भर हे। अन्य स्वरोंकी तारता 
चाहे न बदले पर 'स्वरितः वदलनेसे उनकी प्रकृति ही बदल जाती है। 
स और सं-के बीच प्रायः सभी जगह स्वरॉकी छुः सीढ़ियाँ कायम की 


. गई हैं। बीचके इन छ: स्तोके साथ पहला स्त्रर मिला देनेसे सात स्वरॉका 


एक सप्तक होता है | पश्चिमो पद्धतिमें इन सातोंके साथ आख़िरका स्वर 
मिलाकर एक ्रष्टक मानते हैं | सप्तक या ग्रष्टकके सात स्तरोंके भिन्न-भिन्न 
नाम दिये गये हे । हिन्दुस्तानी पद्धतिमे इन्हें क्रमशः षड्ज, ऋषम, 
गान्धार, मध्यम, पञ्चम, घेवत, निपाद और तार पडूज या संकेतरूपसे स, र, 
ग, म, प, ध, न, सं कहते हैं | विलायती पद्धतिमे इन्हें 0, 1), फ़, फ, 
6, 4, 8, ० कहते हँ; या सोल्फा-पद्धतिमें 60, 71, फा, 1७, 801, 
19, 81, ०० ( डो, री, ली, फा, सोलू, ला, सी, डो ) कहते हैं। 

ऊपर कहे हुए सीमा-त्रम्धनसे यह न समझना चाहिए किं मनुष्यके 
स्तरका विस्तार इसी एक सप्तकतक सीमित है या संगीतका संचार इस सीमाके 
भीतर ही होता है ।. मनुष्यका स्वर और संगीत इन दोनों सीमाद्मोंको 
लाँघकर एक ओर बहुत ऊँचेतक और दूसरी ओर बहुत नीचेतक जाता 
है । इसीलिए हिन्दुस्तानी पद्धतिमें मन्द्र, मध्य और तार नामक तीन सतक 
माने गये हैं। भिन्न-भिन्न स्तकोंमें एक ही स्वर दोहराये जाते हे | संकेतमें 


तीनों सप्तकोंका विस्तार नीचे दिया जाता है । 


मन्द्र मध्य तार 
DOOD त्न 
स्‌ रुनु स र ग म प ध न सं रंगं 

तार सप्तकके सं, रं, गं आदिकी श्रावृत्ति क्रमशः मध्य सप्तकके स, र, 
ग आदिकी श्राबृत्तिसे दूनी होती है । इसी प्रकार मन्द्र सप्तकके सू, र, 
गु आदिकी आवृत्ति क्रमशः मध्य सप्तकके स, र, ग ः्रादिकी ्रबृत्तिसे 
आधी होती दै । मनुष्यके गलेका ख़याल करके ही ये तीन सक्तक माने 
गये हैं; नहीं तो तारसे मी ऊपर अतितार और मन्द्रसे भी नीचे अतिमद्ध 
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ससक हो सकते हे । विलायती बाजा, प्यानोमें सात-सात सप्तकके स्वर 
बैठाये-होते हैं । 
ष्य ४६--स्वरोके समूहको ग्राम कहते हैँ ग्राममें सातसे अधिक स्वर भी 

रह सकते हे । ग्रामका भेद, श्रसलमें, खरोकी स्थितिपर निर्भर है । 
अगर एक ग्रामका «र? किसी दूसरे ग्रामके 'र' से कुछ नीचे उतरा हुआ 
हो तो दोनों दो आम समझे जायेंगे । उत्तर भारतमे प्रचलित हिन्दुस्तानी 
ग्राम और पश्चिमके आधुनिक आमका मिलान करनेसे यह भेद समभमें आा 
जायगा । नीचे प्रत्येक स्वरकी आवृत्तिके साथ दोनों ग्राम दिये गये हैं। 

स॒ र ग म प थ न सं 
हिन्दुस्तानी ्राम-२४०, २७०, ३००, ३२०, ३६०, ४०५, ४५०, ४८० 

विलायती ्राम-२४०, २७०, ३००, ३२०, ३६०, ४००, ४५०, ४८० 

इन दो ग्रामोंमे, ध को छोड़, वाकी स्वर एक-से ही हैं | घ हिन्दुस्तानी 
ग्राममें कुछ चढ़ा हुआ है । इसीसे ये दोनों ग्राम दो समके जाते हैं। 

भारतवर्षमं, बहुत ही प्राचीन-कालमं, शायद तीन आमाका प्रचार था | 
थे 'बडज ग्रामर, “मध्यम ग्राम! और “गान्धार ग्राम” के नामसे पुकारे जाते थे | 
भरत-कालमें ग-आमका लोप हो गया ओर दो आम रह गये | वादको 
म-ग्राम मी गायब हो गया ओर केवल पड्ज ग्रामका प्रचार रहा । इन 
तीनों ग्रामोंका भेद भी खरांकी ्रापेक्षिक तारताके कारण ही था। ऊपर 
जो हिन्दुस्तानी ग्राम दिया गया है, वह मातखण्डे आदि संगीत-शास्त्रियों 
द्वारा स्त्रीकृत ग्राम है । 


४७--यह देखा जाता है कि एक ही गाना चाहे कोई नीचे स्वरसे . 
शुरू करे या ऊँचे स्वरसे, उसके रूपमें कोई भेद नहीं पड़ता । यहाँतक कि 


जब एक लड़का और युवक साथ-साथ गाते है तो दोनोंके स्वरांकी तारतामें 
अन्तर रहता हे पर दोनोंके गलेसे निकले हुए गानेके स्वरांका पारस्परिक 
सम्बन्ध एक-सा ही रहता है । इससे यह जान पड़ता है कि ग्रामके स्वरांका 
सम्बन्ध सीधे आबृत्तिपर निर्भर नहीं है | मध्य सप्तकर्म स-के बाद र कहें 
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तो वह टीक वैसा ही मालूम होया जैसा तार-सस्कमें सं-के वाद रं कहने 
पर । इसलिए स और र-के बीचका अवकाश चाहे जैसे भी नापा जाय, 
दोनों, ही सक्षकोंमें बरावर आना चाहिये | अब अगर मध्य ससकमे स 
की आवृत्ति २४० है और र की २७०, तो तार सत्तकमे सं की आवृत्ति 
४८० होगी और रं-की ५४०; क्योंकि तार सतकके सभी स्बरोंकी श्रादवत्तियाँ 
मभ्य सतकके स्वरोंकी श्रावृत्तियासे दूनी हो जाती हे | यहाँ ्रगर ्राबृत्तिके 
अंतरसे इन दोनों स्वरोंके अवकाशको नापं तो मध्य सप्तकका अवकाश ३० 
आर तार ससकका ६० हो जाता है। इसलिए इस तरीक से अवकाशका 


कोई निश्चित माप नहीं हो सकता | पर अगर स और र की आवृत्तियोंका 


अनुपात लं तो एक निश्चित माप निकल आता है । मध्य सप्तकमें यह 
अनुपात ३३३४-४३ है | तार सत्तकमं भी यह अनुपात $3=$ ही होगा | 
इसलिए दो खरोंके वीचका अवकाश इनकी श्राबृत्तियोंके अनुपातसे, 
अर्थात्‌ ऊँचे स्वरकी श्राबृत्तिको नीचे स्वरकी आवृत्तिसे भाग देकर निकाला 
जाता है। स्तरोंके वीचके ञ्रवकाशको “अंतराल” कहते हँ | ऊपरके 
हिसाबसे अगर स की आवृत्ति २०० हो तो र की आवृत्ति २२४५ होगी | 
क्योंकि दोनोंका अंतराल $ ही होना चाहिये । कोई गवैया चाहे किसी 
भी आवृत्तिपर स बाँधे उसके र की वृत्ति स की आवृत्तिकी $ गुनी 
होनी चाहिए। क्योंकि स और र का यह अंतराल सदा बरावर होना 
चाहिये। इसमें थोड़ा भी अंतर होनेसे गवैया बेसुरा समभा जायगा | 

ऊपरके हिसावसे मध्य स और तार सं का अंतराल २ होता है | यह 
एक सप्तकका अंतराल है जो सभी जगह, 'समी ग्रामोंमें इतना ही होता 
है। ऊपर स्वरांकी आवृत्तियाँ दी गई हें। इनसे हिसाब लगाकर सप्तकके 
समी खरों का स से अंतराल निकाला जा सकता है । नीचे दोनों ग्रामोंके 
लिए स से भिन्न-भिन्न स्वरोंके अंतराल दिये गये हैं--- 


स र ग म प थ न सं 
हिन्दुस्तानी ग्राम-१ ३. है ई- है भई ८ २ 
बिलायतीग्राम-१ $ $ है ह|ई च ट २ 
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ये सारे श्रन्तराल स से निकाले गये हें जिसे “सरित? कहते हैं और 

इसे ही आमका आधार मानते हैं। जैसे, स स और ग का श्रन्तराल ग की 

आवृत्ति ३०० में स की ग्रावृत्ति २४० का भाग देकर ३३३८४ निकलता 

है । इसी रीतिसे र और ग का अंतराल भी निकाला जा सकता है; जैसे, 

ग की ्रावृत्ति ३०० में र की ग्रावृत्ति २७० का भाग देनेसे २६४ 

निकलता है जो र र और ग के बीचका अंतराल है | इस प्रकार सभी 

स्त्ररांके पारस्परिक अंतराल निकाले जा सकते हें। नीचे पास-पासके हर 
दो स्वरॉके अंतराल दिये जाते हैं:-- 

चार गाम पः > चनन स 

Wyo Wor ory ४७०४७ ७८००४७७” Sor — ाण्की 


हिन्दुस्तानी ग्राम-- ३ "कै वणी टे ८ एः वेदे 
विलायती ग्राम- ३ 5° बेड ३ भ ३ दे 


ट 

इस सारिणीको देखनेसे पता चलता है कि दोनों ही पद्धतियोंके आम 
तीन प्रकारके अंतरालोसे वने हे--पहला $, दूसरा “६० और तीसरा ६ । 
इनमें पहला सबसे बड़ा और तीसरा सबसे छोटा है | इसीलिए, पहलेको 
“गुरु खर” दूसरेको 'लघु स्वर? और तीसरेको “अर्थ स्वर! कहते हे । यहाँ 
“र्ध्व? का यह अर्थ नहीं कि वह गुरु या लघुका ठीक आधा है। 
अध-विशेषण सिर्फ उसकी छोटाईको बताता है। प्राचीन पद्धतिमे भी 
. भरतके मतानुसार तीन प्रकारके स्वर माने गये हें:--एक चतुःश्रुतिक; 
दूसरा त्रिश्रुतिक और तीसरा द्विश्रुतिक | ये क्रमशः गुरु, लघु और अर्थ 

स्वरोके ही पर्याय हैं| 


ऊपरकी सारिणीपर ध्यान देनेसे यह भी पता चलेगा कि हिन्दुस्तानी . 


आर विलायती ग्रामोंका भेद केबल स्वरके क्रममे है। जहाँ हिन्दुस्तानी 
पद्धतिमें ध गुरु स्वर ओर न लघु स्वर है वहाँ विलायती पद्धतिमें ध लघु 
स्वर ओर न गुरु खर है | 


यहाँ यह वता देना आवश्यक है कि “स्पर? शब्दका व्यवहार दो 
अथोंमं होता है | एक तो विशेष आवृत्ति या तारताके नादको स्वर 
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कहते हँ; दूसरे, ऐसे दो नादोंके अंतरालको भो स्वर कहते हे | जव हम गुरु | 
या लघु स्वर कहते हैं तो हमारा मतलब गुरु ओर लघु अंतरालसे ही होता है । 
प्राचीन भारतीय पद्धतिमें तो स्वरका व्यवहार अंतरालके ही ग्रथंमे होता था । 
४८--जैसे अंतरालके मापमें विशेषता है वैसे ही अंतरालोंके जोडू-घटाव 
में भो विशेषता है । जत दो अंतरालॉको जोड़ना होता है तो उन्हें एक- 
दूसरेसे गुना करते हैं और जत्र किसी बड़े अंतरालसे किसी छोटे अंतरालको 
घटाना होता है तो वड़ेम॑ छोटेका भाग देते हैं। यह वात उदाहरणसे 
स्पष्ट हो जायगी । यहद बताया जा चुका है र-ग अंतराल 52 है और 
ग-म अंतराल ३४ है। अब रग में ग-म जोड़नेसे रुम अंतराल निकल 
आना चाहिये | पर यह ॐ ओर $६ को जोड़कर नहीं बल्कि दोनोंको 
गुना करके निकलेगा । इस हिसावसे र-म अंतराल ० > १५:३४ हुआ । 
अब पहली सारिणीसे र और म की श्रावृत्ति लेकर अंतराल निकालो | 
र की आवृत्ति २७० और म की ३२० है। इस हिसात्रसे रुम का अंतराल 
३४३३ हुआ, जो रग और ग-मं अंतरालको गुना करनेपर निकला 
था। इस र-म अंतरालमें म-प अंतराल और जोड़ो। म-प अंतराल 
१ है इसलिए, र-प अंतराल डैड > $= हुआ । प की आवृत्ति ३६० 
आर र की २७० है । इसलिए, इस हिसावसे भी र-प अंतराल ई$5=इई ही 
होगा। एक सत्तक के सभी अन्तरालोंको जोड़नेसे स स और सं का अंतराल 
निकल आना चाहिए, जो २ है । तीसरी सारिणोके समी अंतरालोंको 
गुना करनेसे भी २ ही निकलता है । इन उदाहरणांसे यह सिद्ध होता है. 
कि अ्रन्तरालोंको जोड़ना हो तो उन्हें गुना करना चाहिये | वैसे ही, 
स-ग श्रन्तरालसे स-र अंतराल घटानेसे र-ग 'अंतराल निकलना चाहिए जो 
३० है । स-ग अंतराल $ है श्रौर स-र $। यहाँ $ में 2 का भाग देनेसे 
इष्ट अंतराल ६2 निकल आता है | . 
४६--अब अंतराल नापनेका दो विधियाँ और बताई जाती हैं। ऊपरकी 
विधिमें दो गड़बड़ बातें हैं। एक तो बरद कि अंतरालोंको जो ड़ने-घराने में इन्हें 
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युना-भाग करना होता है। दूसरी यह कि भिन्नवाली संख्यासे अंतरालकी छोटाई- 
बड़ाईका पता संख्याको देखते ही नहीं लगता । यहाँ तक कि $ बड़ा है 
या -६ यह भी तत्काल वताना कठिन है | पर गणितमें एक विधि बताई गई 
है जिसमें युना करना होता है तो घातोंको जोड़कर गुणनफल निकालते हैं। 
इसे लाँगरिद्म्‌ कहते हें। इस विधिम गुनाकी क्रियाके बदले जोड़की क्रिया 
करनी होती है | यह अंतरालके जोड़ने-घरानेके लिए बड़ी उपयुक्त विधि है | 
लॉगरिदूम्‌ यहाँ समझाया नहीं जा सकता | पर इसके प्रयोगकी 
विधि बताई जाती है जो उसके सिद्धान्तको बिना समे भी बती जा सकती 
है। बाज़ारमें लॉगकी एक सारिणी मिलतो है जिसमें प्रत्येक अंकका लॉग 
दिया होता है। अरब अगर स-ग अंतराल निकालना है, जो ऊपरके 
हिसावसे $ है, तो सारिणीसे $ का लॉग ले लो। यह ५ के लॉगमें 
४ का लॉग घरानेसे निकलेगा | जहाँ मी भिन्नका लाँग निकालना होता है 
वहाँ अंशके लाँगमें-से हरका लॉग घटाया जाता है | इस प्रकार भिन्न 
 अंतरालका लॉग निकाल कर उसमें १००० का गुना कर देनेसे अंतरालका 
नया माप निकल राता है । इसे एक फ्रांसीसी वैज्ञानिकके नामपर “सेवर? 
कहते हैं । अगर सत्र अंतराल सेवर्टमे ही नापे गये हों तो दो अंतरालोंको 
जोड्नेके लिए इन्हें अ गुना नहीं करना पड़ता, सीधे जोड़ना होता है | 
मिन्नके पैमानेपर एक ग्रष्टकका अंतराल ३ अर्थात्‌ २ है। लॉगकी 
सारिणीमें २ का लॉग -३०१० मिलेगा | इसे १००० से गुना करनेपर 
सेवर्टके पैमानेमें एक सक्षकका ्रंतराल ३०१ सेवट निकलता है । दसरे 
अंतराल भी लॉगकी सारिणोकी सहायतासे बड़ी आसानीसे निकाले जा 
सकते हैं । नीचे मुख्य अंतरालोंके माप दिये जाते हैं | 


पूरे सत्तकका अन्तराल (२) ३०१ सेवर्ट 
गुरु खचर ( ३ ) प्र १००१ 
लघु खर (>) | ४९ „ 
अर्धे स्वर (३६) रद क न 
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इस मापमें स्वरोंकी वड़ाई-छोटाई साफ मालूम होती है | यह भी 
अकर होता है कि श्रध स्वर गुरु और लजु, दोनों ख्रोंके ्राधेसे बड़ा है। 
इस विधिसे अगर स-ग अंतराल निकालना हो तो वह स-र गुरु स्वर 
आर र-ग लघु स्वर, इन दोनोंको जोड़नेसे निकलेगा । अर्थात्‌ स-ग 
अंतराल ४१०१+-४४५८-६६-६ सेवट होगा | 

एलिसका संटका माप सेवर्टके मापसे कुछ भिन्न है । यह खास तौरसे 
१२ सम ख्रोंवाले साधारण ग्रामके लिए उपयुक्त है ( अनु० ६८ )। जहाँ 


“भिन्न अंतरालका लॉग लेकर उसे १००० से गुना करनेपर सेवट निकलता 


है, वहाँ भिन्न अंतरालके लॉगमें २ के लॉगसे भाग देकर उसे १२०० से 


'गुना करनेपर एलिसका सेंट निकलता हे । पूरे सप्तकका भिन्न अंतराल २ 


है। इसका लॉग "३०१० हुआ । इसमें २ का लॉग "३०१० से भाग 
देनेपर १ हुआ । इसमें १२०० का गुना करनेसे १२०० सेंट निकला । 
अर्थात्‌ एलिसकी विधिसे पूरे ससकका ग्रंतराल १२०० सट होता है | इसी 
“तरह गुरु स्तरका भी अन्तराल निकाला जा सकता है। लॉगकी 
सारिणीसे पता चलेगा > का लॉग -०५११ है | इसमें लॉग २ अर्थात्‌ 
“३०१० का भाग देकर १२०० से गुना करनेपर २०३५७ संट निकलता है । 


डूस मापमें नीचे मुख्य अंतराल दिये जाते हैं | 
सप्तक १२०० सेंट 
गुरु स्वर २०२७ ,, 
लघु स्वर ४ १८२-६ ,, 
अर्थ स्वर ७ २१११६ ,, 


इसका जोड़-घटाव भी सेवर्टकी तरह ही सोधा होता हें । 
सेवके मापमें «३८ या ३.६८७ का गुना करनेसे संटका माप निकल 
आता है । अर्थात्‌ संटका माप सेवर्ट्से लगभग चोगुना होता है । 
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साधारण आमके १२ बराबर स्वर होते हँ, जिसका व्यवहार हार्मोनियम, 
प्यानो आदिमें होता है । सेवर्टके हिसावसे. इस ग्रामके प्रत्येक स्वरका मान 
२२ अर्थात्‌ लगभग २५ सेवर्ट होगा । एलिसके हिसाबसे प्रत्येक स्वरका 
मान पूरा १०० सेंट होगा । 

५०--नीचे हिन्दुस्तानी ओर विलायती शुद्ध ग्रामकी सारिणियाँ दी - 
जाती हैं. जिनमें श्रन्तरालके तीनों माप तुलनाके लिए अगल-बगल दर्ज 
किये गये हैं | 


हिन्दुस्तानी शुद्ध ग्राम-- सारिणी ३ 


| ( भिन्न ) | अंतराल ( . ) | अंतराल. (सेंड ) 


स्वर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
~ °, रे 
ध्वनि और संगीत ७७ 


विलायती शुद्ध ग्राम-- सारिणी ४ 


2 । अंतराल ( सेवट ) | अंतराल ( संट ) 


स से |पारस्परिक| स॒ से पारस्परिक | स से पारस्परिक 
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५१--ऊपर दिये हुए हिन्दुस्तानी और विलायती ग्रामके स्वरोंको शुद्ध 
स्वर कहते हैं | इन स्वरोंकी तारताको थोड़ा घटा या बढ़ाकर इन्हें विकृत 
किया जा सकता है । जब तारता घटाई जाती हे तो ऐसे विकृत स्वरको 
कोमल” कहते हैं; और जत्र तारता बढ़ाई जाती है तो इन्हें तीज” कहते 
हैं। भातखण्डेकी हिन्दुस्तानी पद्धतिमें स्वरके नीचे एक पड़ी रेखा खींचकर 
“कोमल? को और स्वरके सिरपर एक खड़ी रेखा खींचकर तीब्रको प्रकट 
करते हँ । जैसे कोमल गान्धारका संकेत ग और तीव्र मध्यमका संकेत म॑ 
है। पर इस पुस्तकमें कोमलको हलंतसे और तीब्रको स्वर संकेतके 


ऊपर दाहिनी ओर मुक्ती हुईं रेखा खींचकर चिह्नित करेंगे; जैसे ग्‌ 


ओर म॑ | 


विलायती पद्धतिमें ऊपर दिये शुद्ध स्व॒रोंवाले आमके अलावा एक और 
आमका प्रचार है जिसमें कोमल गान्धार ( ग्‌ ) का प्रयोग होता है । इस 
आमका अंतराल नीचे दिया जाता हैः : 


स॒ र गू म प घ न सं 

१ टे षे ट के ई २ 

oS hs, SRD SHS ५-.२2-८-----“ 
टे पद न ३ नह टे बजे 


इन दोनों ग्रामोमे गुरु स्वरों और लघु स्वरोकी गिनती बराबर ही है । 
सिफ उनके क्रममें अंतर है | इन दोनोंका भेद श्रसलमें शुद्ध गांधार और 
कोमल गांधारके कारण है, जिन्हें विलायती पद्धतिमे लघु गांधार और गुरु 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
~ संगीत 
ध्वनि और संगीत vs 


गांधार कहते हैं। इसीलिए पहले आमको “गुरु ग्राम' और दूसरेको 
“लघु ग्राम” कहा जाता है । 

लघु ग्रामका एक और मेद है जिसमें कोमल गांधारके अतिरिक्त 
कोमल धैवत और कोमल निषादका मी व्यवहार होता है | इसका अंतराल 
इस प्रकार हैः 


स॒ र ग्‌ म प घ्‌ न्‌ सँ 
RT ण्‌ ट दै ड प्‌ २ 


A पे ल्क We 
कमी-कमी न्‌ & के वदले न्‌ १. का मी प्रयोग होता है जो पहलेसे 
कुछ उतरा हुआ है । इसके पारस्परिक अंतराल ये हे: 
2. पा सं 
नह र 


eS ८)” 


क टे 

इस दूसरे प्रकारके लघु आमका उपयोग स्वरांके उतारके समय ही 
्र्थात्‌ अवरोहीमें ही होता है । आरोही ( चढाव ) में केवल ग्‌ वाले 
लघु आमका व्यवहार होता है। जैसे-स र गू मपघन सं। 
संन्‌धपमरय्‌रस। 

कमी-कमी ग्रवरोहीमं र > के चदले कोमल ऋषम र्‌ ३६ भी 
काममें लाया जाता है | 

इस तरह, विलायती पद्धतिम गुरु ग्रामके सात स्वरांके अलावा चारः 
कोमल स्वरोंका प्रयोग होता हे, जो लघु ग्रामके लिए आवश्यक हैं | दोनों 
ग्रामोंके खर मिलकर ११ हुए । 

पर हिन्दुस्तानी पद्धतिमं एक ही ग्राम माना जाता है जिसमें १२ खर 


८ 
फ 
— 


होते हे--७ शुद्ध और ५ विकृत । विकृत खरोंमें ४ कोमल होते हें 
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और १ तीव्र होता है | र, ग, ध्‌, न्‌ कोमल हैं और म॑ तीत्र है। 
मध्य युगके श्रीनिवास आदि शास्त्रकारोंने इन वारहो स्वरोंकी तारता तारकी 


लंबाइंसे निर्धारित की है । 


उस हिसाबसे इस पद्धतिके र, ग्‌, म, प, न्‌, तो इन्हीं नामोंके 
विलायती ख्रोंसे मिलते हैं पर र्‌ ; ग, म॑, ध, घ, न नहीं मिलते । 
आधुनिक शास्त्रकारोने, मध्ययुगीय और विलायती दोनों पद्धतियोमें मिलने- 
वाले पाँच स्वरॉके अलावा, ध प्राचीन पद्धतिसे और र्‌, ग, म॑, ध्‌, न 
विलायती पद्धतिसे ले लिये हैं। ग, न और ध के अंतराल शुद्ध 
हिन्दुस्तानी आममें बताये जा चुके हें। यहाँ प्र विकृत खरॉके अंतराल 
अलग करके दिये जाते हैँ: 


उ म ब्‌ न्‌ 
१ . बे प इरे ई ६ 
इनमें से म॑ विलायती पद्धतिमें कभी-क्रभी काममें आता है। इस 


पद्धतिके रागोंमें इसका स्थान नहीं है | पर हिन्दुस्तानी पद्धतिमे म॑ को 
महत्त्वका स्थान दिया गया है | 


४२--ये विकृत खर, शुद्ध स्वरोंको एक य्रर्धस्वर चढ़ाकर या उतारकर 
बनाये गये हें | जैसे-- 


सरेर, र-->्ग्‌, म॑<--प, प-न>धू, ध-म>न्‌ 


र दष Ed अर: ये 1 के पद 7 बे २5 


SS पार ७0 ७7 


बै चै, बजे बे वैदे 


इस प्रकार विकृत स्वर वनानेमें किसी नये अंतरालकी आवश्यकता नहीं 


"होती; क्योंकि शुद्ध ग्रामके ग-मके अन्तरालसे, जो ग्रध-खर है. सभी 
परिचित हें । पर हरेक शुद्ध खरको भिन्न-भिन्न अन्तरालोंमें घटा-त्रढाकर 
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'एक खरके अनेक विकृत रूप बनाये जा सकंते हैं | ऐसे तीन अंतरालोंका 
विवरण नीचे दिया जाता है: 
१. पूरक अर्धे स्वरः-- 
गुरु स्वरर स्वर=$ > १३ ३४-२३.१ सेवर्ट | 
२. लघु-अध स्वरः-- ` 
लघु स्वर-ग्रधे खर--१६०. > ३९--३७--१७०७ सेवट | 


३. कोमा | 

गुरु स्वर-लघु स्पर=$ > 4७-5६ १=५०४ सेवट | 
उदाहरणः-- 

म शुद्ध म से एक पूरक अर्ध स्वर ऊँचा है; 

= क्योंकि, म मन्डई “३१३४ । 
शुद्ध ग कोमल ग्‌ से एक लघु-ग्रर्ध स्वर ऊँचा है; 
क्योंकि ग--गू-३ २८ ७-३४ | 
हिन्दुस्तानी शुद्ध घ बिलाग्ती।शुद्ध ध से एक कोमा ऊँचा है; क्योंकि 


च | =<S 3 
ह > इन्हे | 


इन अंतरालोंके प्रयोगसे नये विकृत स्वर भी वन सकते हँ । जैसे 
न्‌ छ को एक कोमा उतार -देनेसे एक नया ग्रतिकोमल न्‌ वनता है | * 
इसका अंतराल ४ » ६६ है, जिसकी चर्चा ऊपर आ चुकी है | 

नीचेकी सारिणीमें हिन्दुस्तानी पद्धतिके १२ स्व॒रोंका अंतराल दिया 
जाता है, जिनमें पहले दी हुई सारिणीके- सात शुद्ध-स्वर भी 
ले लिये गये हैं। 
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सारिणी ५ 


| ( मिन्न ) | अंतराल ( सेवर्ट न अंतराल ( संट ) 


धस? से । पारस्परिक “सर से । पारस्परिक 


स १ ० 
क } १६ } ८.० } ११२ 
र ५ २८.० 

र | २३२ } २३.१ } ६२ 

र्‌ टे ५१,१ २०४ 
} चे } २८.० } ११२ 

ग्‌ र्ट ७६.१ ३१६ 
} सई } १७. } ७० 

ग ड 0 ९६.९. ३८६ 
} बे } २८.१ } ११२ 

म ड १२५.० ध्ध्द 
} बेद | २३.१ } ६२ 

म | उई १४८.१ ५६० 
} कष } २८.० } ११२ 

प दै १७६.१ ७०२ 
| चे } २८.० | ११२ 

ध्‌ रद २०४.१ | ८१४ 
} पुट } २३.१ } ६२ 

ध पेद. २२७.२ ६०६ 
} चे } २८.० } ११२ 

न्‌ प २५५.२ १०१८ 
} डेड } १७.८ } ७० 

न | ॐ २७३.० १०८८ 
} वेष } २८.० } ११२ 

सं २ ३०१.० १२०० 
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दाक्षिणात्य या कर्णाटकी पद्धतिमें भी यही बारह अंतराल होते हँ 
पर उसमे स्वरोके नाममें कुछ मेद होता है और शुद्ध स्वर भी दूसरे ही 


माने जाते हे | जैसे:--- 
सारिणी ६ १ 


हि. प. के स्वर | कर्णाटकी प. के स्वर 


स॒ स 
र्‌ र्‌ शुद्ध 
र ग शुद्ध या चतुःश्रुतिक र 
र ग साधारण या षट्श्रूतिक र 
ग ग अंतर 

म शुद्ध 
म म प्रति 
प प॒ शुद्ध 
त त्र शुद्ध 
| न शुद्ध या चतुःश्रुतिक ध 
न्‌ न कैशिक या पट्श्रुतिक ध 
न न काकली 
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१३- इन बारह स्वरोंकी सारिणीसे यह न समझना चाहिए कि 
बारह-के-बारह स्वर रागके लिए. आवश्यक हैं। इनमें-से सिर्फ, सात 
_खरोंको चुनकर आम बनाया जाता है, जिसे 'ठाठ? कहते हैं। इस 
चुनावके लिए यह नियम है कि किसी भी ठाठमें “स ओर “प? नहीं छोड़ा 
जा सकता और एक स्वरके, शुद्ध या विक्त आदि अनेक रूपोमें-से एक ही 
लिया जा सकता है | जैसे किसी भी ठाठमें र्‌ र या ग्‌ ग, दोनों साथ-साथ 
नहीं रह सकते | इस नियमके अनुसार, १२ ख्रोंमें-से सात स्वरोंके अनेक 
मेल हो सकते हैं, पर हिन्दुस्तानी पद्धतिमें दस ही ठाठ माने गये हैं। 
इस प्रकार जहाँ विलायती पद्धतिमें रागोंकी उत्पत्ति दो ही ग्रामों या ठाठोसे 
होती है वहाँ हिन्दुस्तानी पद्धतिमें दस ग्रामों या ठाठोंसे राग निकलते हैं । 
इसलिए, हिन्दुस्तानी पद्धतिमै रागोंके जितने भेद दो सकते हैं, विलायती 
पद्धतिमें उतने नहीं हो सकते । 
नीचे दसो ठाठके सप्तक, स्वरोंके पारस्परिक अंतरालके साथ, दिये 
जाते हैं। इनके ख्रोंका पडजसे ग्रंतराल ऊपरकी सारिणीसे जाना 
जा सकता है । f 


१--बिलावल)-- 

सा . "र ग म पे घन सं 

६.02... i ४५-०४ 
> ही पे टे ३ न बेच 


यही शुद्ध ग्राम है जो ऊपर दिया जा चुका है। 
२--खम्म।ज)-- 
स॒ र्‌ ग म प घ्‌ न्‌ सं 
MOD SIMMS] WOES 0 | CHRIST SIPS EE 
९ 


३ अ. क रे २ ३३ ॐ 
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३--काफीः-- 


स र्‌ ण्‌ म प श्र - न्‌ सं 
ms rand nm ve i SPN SG) 

टे वृषे नर टे टं पै पर 
प्राचीन पद्धतिका यह शुद्ध आम है । 

४--आसावरीः-- 

स॒ र्‌ ग्‌ म्‌ "प घं न्‌ सं 

Soyo: 
टं बद रर टे पे दै रर 
यह विलायती पद्धतिके लघु ग्रामक्रा अवरोही है |' 

ध--मैरवी:-- 


स र ग मा प्‌ घ्र न सं 
oS Di 


fm oN oo 
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८४ ध्वनि और संगीत 

९ पूर्वीः-- 

स॒ ररा र्म प घ्‌ न सं 

~ AS धर ~ ———~ ~ 
ई ईडँ ८ चे वेष डड पेय 

१०--टोडीः-- 

स॒ र्‌ ग म प घर न सं 


गड 0 २४ “जेण. जळ हेड पे 

इन दस ठाठोंके स्वर-प्रवन्धपर ध्यान देनेसे पता चलता है कि 
बिलावल, खम्माज, काफ़ी, आसावरी, भैरवी और कल्याण, इन ६ ठाठोंमें-से 
प्रत्येकमं ३ गुरु स्वर, २ लघु स्वर और २ अर्थ स्वरका प्रयोग हुआ है। 
सिफ़ इनके क्रममें अंतर है । वाक्की चार ठाठोंमें एक नया स्वर इई अंत- 
रालका दीख पड़ता है जो गुरु स्वरसे एक लघु-अध स्वर बड़ा है । क्योंकि 
४६% ६३६ । फिर इन चारोमें भी भैरव, पूर्वी और टोड़ीमें भिन्न-भिन्न 
क्रमसे २ अति गुरु स्वर, १ गुरु स्वर ओर ४ अधे स्वर आये हैं। सिफ़ 
मारवामें १ अति गुरु खर, २ गुरु स्वर, लघु स्वर, और ३ ग्रर्ध स्वरका प्रयोग 
हुआ है । इन प्रवन्धोंका विचार आगे किया जायगा | 

४४--अब एक ऐसे ग्रामकी चर्चा की जाती है जो पूरी तरह वेसुरा 
( अनु० ६८ ) होनेपर भी, सबसे अधिक प्रचलित है । इसे 'समसाधृत 
ग्राम” कहते हैं । 


मान लिया जाय कि कोई गवैया बिलावल ठाठका राग गा रहा है । | 


उसे किसी बाजेकी संगति चाहिए । अगर सरंगी या बेला जैसा विना 
सुन्दरीवाला साज हो तो साजिंदेको संगतिमें कोई कठिनाई न होगी । वह 
घड्जके तारको गवैयेके सुरमें मिला देगा और अंगुलियोंके अंदान्नसे बिला- 
वल ठाठके स्वर निकालेगा । सितार इसराज जैसे सुन्दरीवाले बाजेमें भी 
ज्यादा मंभट नहीं हे । क्‍योंकि इनमें मी तारको चढ़ा-उतारकर गवैयेके 
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सुरमें मिलाया जा सकता हे । ज़रूरत पड़ने पर, सुन्दरी खिसकाकर भी 


*विलावल ठाठके स्वर बांधे जा स्ते हैं। पर हार्मोनियम या प्यानो-जैसे पटरी- 


वाले वाजोंमें कठिनाई श्रा जाती है, जिनकी पटरियोंके स्वरको घटाया-बढ़ाया 
नहीं जा सकता | मान लो कि एक हार्मोनियमके एक ससतकमे सारिणी ४के 
१२ स्वर बैठाये हुए हैं। अगर गवैयेका सुर पहली पड्जकी पटरीसे मिल 
जाता हे तो कोई कठिनाई नहीं हे। फिर तो गवैया चाहे किसी भी ठाठका 
याना गावे, हार्मोनियम उसकी संगति करेगा । पंचमम सुर मिले तो भी 
आसानी है | पर यदि गवैया मध्यमके स्त्रसे गाना चाहे तो हामोनियमकी 
मध्यमकी पटरीको षडज मानकर आगे चलना होगा । ऐसा होनेसे, प की 
पटरीसे र श्रौर ध की पररीसे ग का काम लेना होगा | सारिणी ४ के 
हिसावसे घ प से $ के ग्रंतरालपर है. पर ग र से १६० पर होना चाहिए, | 
इसलिए इस नये घ के लिए एक नई पटरी होनी चाहिए | नहीं तो घ की 
पटरीसे निकलनेवाला ग एक कोमा चढ़ा हुआ बोलेगा। इसी तरह नू को 
भी उतारना होगा | अगर ग को षडज मानकर चलें तो न तो ध' गंधारका 
काम.देगा ओर न “घ? मध्यमका । इस प्रकार औरओर स्वरॉंको षडज 
बाँधकर चलनेसे भी यही कठिनाई पैदा हो जाती है । मतलब यह कि 
हामानियमके स्वर अगर सारिणी ४ के हिसाबसे बँचे हाँ तो वह भिन्न-भिन्न 
स्वरवाले गवैयेकी संगति नहीं कर सकता | हार्मानियमके स्वर ऐसे होने 
चाहिए. कि इसमें किसी भी पटरीको स मानकर चलें, सप्तक सदा एक-सा 
ही तैयार हो। यह तमी सम्भव है जव वारहो स्तरोंके पारस्परिक अंतराल . 
बराबर हों | सम अंतराल दोनेसे ही यह एक नया ग्राम तैयार हो गया, 
जिसके सभी स्वर विचलित हैं । इसीलिए इन्हें 'समसाधृत ग्राम” कहते हैं । 
इस ग्राममें बारहमें-से हरेक स्वरके अंतरालको '्र्ध स्वर कहते हैं जो शुद्ध 
आमके श्रध स्वरसे भिन्न है। यह वताया जा चुका है (अ० ४६) कि इस 
ग्ाममें अर्धस्वर १०० सेंट या २५ सेवका होता है । इस ग्रामका विवरण 
जौचेकी सारिणीमें दिया जाता हे । | 
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सारिणी ७ | 
BERS EIN र [ ग 
ग्य हि, ग्राम ब ग्राम य हि. शुद्ध | वि, शुद्ध | ` | 
स्र _संट सेंट सेंट | सेवट . आम सेवट ग्राम सेवट) | 
स ० ० ० ० ० । 
र्‌ १०० `| २५१ | 
र २०० २०४ २०४ ५०,२| ४१०१| ५१.१ 
ग्‌ ३०० ७५.२ । 
| 


ग ¥oo ३८६ ३८६ | १००३ ६६६ | ६६६ 


म।| ४०० ४९८ | ४६८ | १२५४ | १२५.० | १२५.० 
म | ६०० १५०४५ 

प॒ | ७०० | ७०२ | ७०२ | १७५-६ | १७६-१ | १७६-१ 
१४7१९ oo | २००४६ 

घ | ६०० | ६०६ |” ८८४ | २२५-७ | २२७२ | २२१०६ 
न्‌ | १००० २५०८ | 

न | ११०० | १०८८ | १०८८ | २७५.६ | २७३-० | २७३:० 
सै 


१२०० | १२०० | ३०१०० ३०१०० | ३०१०० 

इस सारिणीसे पता चलता है कि इस ग्राममें स को छोड़, वाकी समी 
स्वर विकृत हैं। फिर भी यह ग्राम विलायत और हिन्दुस्तानमें, एकसा प्रच- 
लित है | इस ग्रामका पूरा विचार आगे किया जायगा | यहाँपर इतना ही 
बता देना काफ़ी है कि संगतिके सुभीतेके लिए, और वह मी पटरीवाले या 
धे हुए स्वरके साजोंके लिए, ही, इस ग्रामका प्रचार है। विलायत और 
हिन्दुस्तानके संगीतज्ञ, सवंसाधारणके लिए उपयोगी होनेपर भी, संगीतकी 
दृष्टिसे इस ग्रामको हीन कोटिका समभते हैं । 


विन soso NSS कलात तता त काता 
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११, स्वर-संवाद ओर स्वर-संघात 


_  श९५--यदि तमूरेके दो तार एक ही स्वरमें मिले हों तो दोनोंको 
साथ-साथ छेड़नेसे उनका मिला हुआ स्वर बहुत ही प्रिय मालूम होता है । 
ऐसा ही प्रिय मेल षडज ( स ) और तार षडज ( सं ) का भी होता है । 
इससे कुछ ही कम स-प ओर स-म का सामज्ञस्य है। पर यदि एक 
तारको स में और दूसरेको र या न में वाँधकर छेड तो इनकी संगति बड़ी 
ही कर्णकड़ मालूम होगी । जिन दो स्वरोंकी संगति प्रिय होती है उन्हें 
“संवादी? और जिनकी संगति कडु होती है उन्हें “विवादी? कहते हैं | 
इस संवाद या विवादका ्रनुभव सिफ़ दो स्व॒रोंके साथ-साथ उद्चारणमें 
ही नहीं होता, वल्कि एक स्वरके वाद तुरत दूसरे स्वरके उच्चारणमें भी 
होता है। इसीलिए. संवाद और विवादका श्रनुभव जितना व्यापक है 
उतना ही प्राचीन है । पाइथागोरसने इसका विचार किया है । भारतीय 
संगीतके आदि आचार्यं भरतने स-प, स-म संवादकी चर्चा की हे | प्रायः 
समी देशों और समी जातियोंके स्वाभाविक ग्राममें सच्चे प और सच्चे म का 
अस्तित्व मिलता है । 

अब देखना यह है कि सर्वमान्य स-प और स-म संवादके अलावा 
आर भी स्वर-संवाद हो सकते हैं या नहीं । इसकी जाँच एक सामान्य 
प्रयोगसे हो सकती है । तमूरे या और किसी साजके दो तारांको एक 
सुरमें मिला लो । फिर इन मिले हुए तारोंमें-से एकको लगातार चढ़ाते 
जाओ और दोनोंको साथ-साथ छेड़ते जाश्रो। एक तारको ज़रा चढ़ाते 
ही मालूम होगा कि दोनोंकी संगति वेसुरी हो गई । जब दोनों स्वराका 
अन्तराल एक श्र्घस्वर होता है तो वेसुरापन सबसे अधिक हो जाता है । 
आगे बढ़ते जानेपर वेसुरापन धीरे-धीरे घटता जाता है और ग्‌ ( ६ ) पर 
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प्रायः छुत हो जाता है। ग ( ई ) पर पहुँचकर संगति सुरीली हो जाती 
है। आगे फिर वेसुरापन बढ़ता है और म ( डे) पर फिर संगति 
सुरीली हो जाती है। इस प्रकार दोनों तारोंके स्वरोकी संगति वेसुरी 
हो-होकर प( ई), ध (ई), पर सुरीली हो जाती है श्रंतमें न पर 
चेसुरी होकर सं पर पूरी तरह सुरीली हो जाती है। इससे यह स्पष्ट है 
कि स-प, स-म के अलावा और संवाद भी ग्राममें मौजूद हैं। जिन स्वरांका 
स से संवाद है उनको हम इ? खर कहेंगे और जिनका विवाद है 
उनको अनिष्ट” स्वर | 

विलायती शुद्ध ग्रामकी सारिणी देखनेसे पता चलता है कि जिन खरोंका 
स से अन्तराल सरल है अर्थात्‌ छोटी संख्याओंसे प्रकट किया गया है 
वे तो इष्ट स्वर हैं और जिनका अंतराल बड़ी संख्याओंसे प्रकट किया गया 
है वे अनिष्ट हैं । इष्ट और ग्रनिष्ट खरोंके वीचकी सीमाका अंक ८ है । 
अंकके छोटेपनपर ही इष्टताकी मात्रा भी निर्भर है | इसका उदाहरण 
नीचे दिया.जाता है: 


अतिइष्ट -- प(ई), म(ई) 

इष्ट -- ध(इ), ग(ई) 
अल्पइष्ट -- ग्‌ (द), घ्‌ (६) 
अनिष्ट -- र ($), लघु स्वर (०२) 


अति अनिष्ठ -- र्‌ (३६) 

ऊपरके विचारसे यह मानना पड़ता है कि हिन्दुस्तानी शुद्ध ग्रामका 
घ ( ३४ ) अति अनिष्ट स्वरोंमें है | 

विचार करनेसे जान पड़ेगा कि इन इष्ट और अनिष्ट स्वरोंका सीधा 
सम्बन्ध श्रावत्तकोसे है । किसी स्वरके आवर्त्तकोंमें ये स्वर स्वभावतः 


मौजूद हँ । यह वात नीचे दिखाई गई है, जहाँ मौलिक स्वरकी आवृत्ति 
१ मान ली गई है। 
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ध्वनि भोर संगीत ८९ 
१ ला ससक २ रा स्तक ३ रा ससक ४ था सप्तक 
Pm sD ——Are 
१ २ ३ ४ प्‌ ६ ७ ८ ह. 
म ता rr presi SDD SR) ~ 
न्स प म ग ग्‌ र 
३ पड ६ 
~ ल“ 


घ प 
, इस सांकेतिक विवरणको देखनेसे पता चलता है कि जो स्वर 
निकटके आवत्तंकोंके मेलसे वने हैं वे तो इष्ट हैं और जो दूरके या अधिक 
ऊँचे आवत्तंकोंके मेलसे बने है वे अनिष्ट हें | इस तरह स्वरके बनानेवाले 
वत्तंक जितने ऊँचे होते जायेगे अनिष्टता उतनी ही बढ़ती जायगी । 
इसीलिए १५ वं और १६ व॑ आवत्तंकोंसे वना हुआ श्रर्स्वरका अंतराल 


या र्‌ बहुत ही अधिक अनिष्ट होता है । 
ऊपरके संकेतसे यह बात मी प्रकर होती है कि ग्रामोंके वनानेमें ७,वं 


आवत्त॑कसे काम नहीं लिया गया है । इटलीके वैज्ञानिक, व्लसेर्नाके 
मतसे & स्वरमें, जो ७ म॑ है, इष्टताका काफ़ी अंश है और इसका 
'कभी-कमी सफलताके साथ उपयोग किया जा सकता है । एँलिसने अपने 
बनाये हुए साज हार्मोनियमम $ स्वर श्र्थीत्‌ ७ न्‌ की भी पटरी दी है । 
क्लेमेन्टने इस वातकी बड़ी प्रशंसा की है कि हिन्दुस्तानी गायक प्रायः इस 
सप्तम श्रावत्तंकके ग्रन्तरालका प्रयोग करते हैं | फिर भी यह मानना 
पड़ता है कि सप्तम आवत्तंक स्वरोंको किसी भी ग्राममे स्थान नहीं मिला 
है। इसका कारण स्पष्ट है। एक तो ७ म आवत्तंक इतना ऊँचा है 
कि वह स्वतन्त्र रूपसे इष्ट स्वर नहीं पैदा कर सकता जैसा कि ३ रे या 
"४ वे ग्रावत्तक करते हैं। दूसरे, ७ ऐसा शुद्ध श्रङ्क है कि इसे पूरे-पूरे 
अङ्काँम नहीं बाँटा जा सकता इससे इसका नीचेके. अन्य आवत्तंकोंसे भी 
कोई सम्बन्ध नहीं है। ८ वं ओर ६ वं आवत्तंक यद्यपि ७वं से भी 
ऊँचे हैं पर ८ वाँ दूसरेका चौगुना और & बाँ ३ रे का तिगुना है | 
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इसलिए 3 स्वरका स के साथ तो विवाद है पर ई के साथ संवाद है । 
मतलब यह कि उन्हीं ग्रावत्तकोसे वने स्वर ग्राममें आ सकते हैं जो या तो 
स्वयं नीचे हों या जिन्हें पूरा-पूरा बाँट्नेसे नीचेके श्रावरत्तंक निकल सकें | 
७ म आवत्तंकमें ये दोनों ही वातं नहीं हैं। इसलिए सप्तम आवर्ततक: 
सिफ़ इष्ट और ्रनिष्ट स्वरोंके बीचकी सीमा माना जा सकता है । 

जिस ग्रामके मुख्य स्वर १ से ६ तकके इष्ट ञ्रावत्तकोसे वने होते हैं 
उसे श्रावत्तेक ग्राम? या 'प्राकृतिक आम” कहते हैं | इस हिसावसे विलायती 
शुद्ध या गुरु आम ही पूरी तरह श्रावर्त्तक ग्राम है । 

५६--जिन स्वरोंका सम्बन्ध छोटे अंकोंके अनुपातसे प्रकट किया जाता 
है वे संवादी होते हें । ऐसा क्यों होता है, इस समस्याको हल करनेमे 
पाइथागोरससे लेकर कितने ही प्राचीन ओर नवीन शास्त्रज्ञांके विचार लड़ते 


रहे | पर इसका सच्चा निर्णय हेल्महोज्ञने किया, जिसे आजतक समी मानते 


चले आ रहे है । 

हेल्महोज्ञके मतानुसार जब दो स्वरोंके बीच डोल ( ग्रनुर ४३ ) पैदा 
होता है तो कानोंको उससे कष्ट पहुँचता है और ऐसे स्वरोकी संगति ग्रनिष्ट 
मालुम होती है; वैसे ही, जैसे हिलती हुई रोशनी देखनेसे या जिस 
रोशनीकी तेज़ी वार-वार घय्ती-बढ़ती हो, उसे देखनेसे आँखोंको कष्ट 
पहुँचता है । [ 

यह बताया जा चुका है कि दो स्वरोंकी ग्रावृत्तियोंमं जितना अंतर होता. 
है प्रति सेकेण्ड उतने ही डोल सुन पडते. हैं (अनु० ४३)। श्राबृत्तियोंका 


अंतर जब बहुत अधिक बढ जाता हे तो डोल तेज़ हो जाता है और तव 


इसका कानोंपर उतना भ्रप्रिय ग्रमाव नहीं पड़ता | वैसे ही, जव अंतर बहुत 
ही थोड़ा होता है तो डोल धीमा हो जाता है. ओर यह भी उतना अ्रप्रिय 
नहीं जँचता | ' इनके चीच, डोलोंकी एक ख़ास संख्या है जिसपर यह सबसे 
अधिक कड मालूम होता है | देल्महोज़ने यह निर्णय-किया है कि जब 
साधारण श्रावृत्तिके दो स्वरोंकी संगतिमें ३३ डोल प्रति सेकेण्ड होते हैं तो 
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यह संगति सरसे ग्रधिक ग्रनिष्ट होती है । श्रव सबसे श्रधिक अनिष्ट 
संगतिके डोलकी संख्या २३ मानी जाती है । यदि एक स्वरकी आवृत्ति 
२४० मान तो २३ डोलोंके लिए दूसरे स्वरकी ग्रावृत्तिको २६३ या २१७ 
मानना पड़ेगा । इन दोनों स्वरोका अंतराल लगभग एक अ्रध स्वरके 


निकलता है | इसीसे अर्थ खरका अंतराल सबसे अधिक विवादी होता 


हे । भरतादि प्राचीन शाज्ञकारोंने भी दो श्रुतिके अंतरवाले स्वरोंको 
विवादी माना है. जैसे र ग, ग म, ध न्‌ आदि परस्पर विवादी हे । 
इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन दो श्रतियांका अंतराल आधुनिक श्र्धस्वरका 
द्योतक है. । 


यदि दो खरोंके अंतरालको ग्रधंस्वरसे आगे वढ़ाव तो स्पष्ट है कि 
डोलोंकी गिनती बढ़ती जायगी और संगतिकी अनिष्टता कम होती जायगी | 
यह सामान्य अनुभवकी वात है कि पूरे १ स्वरके ्रंतरालपर भ्रनिष्टता 
्र्घस्वरकी अपेक्षा बहुत कुछ कम दो जाती दै। ग्‌ पर डोल सुनाई 
नहीं पड़ता और अनिष्टता प्रायः लुप्त हो जाती है । इससे यह कहा जा 
सकता है कि जव दो स्वरांका अंतराल ग ( ६ ) से छोटा होता हे तो वे 
स्वर परस्पर विवादी होते हे | यह विवाद श्रध खरके अंतरालपर सबसे 
अधिक होता है | 

पर यह साधारण आवृत्तिके लिए ही ठीक है। दोनों खरोकी 
आवृत्ति बहुत अधिक दोनेपर सम्भव है कि एक गुरु स्वरके अंतरालपर ही 
डोल सुनाई न दे । इसलिए ऐसा न समझना चाहिये कि हर रबृत्तिपर 
एक श्रर्घखरका श्रंतराल सबसे ्रधिक अनिष्ट होता है या गू के अंतरालपर 
अनिष्टता लुप्त हो जाती दै । यह बताया गया है कि २४० और २६३ 
के वीच सबसे अधिक विवाद है जिनका अंतराल लगमग अधंस्वर है । 
अगर दोनों स्वरोंक़ो दूना करके तार सप्तकमें ले जायें तो दोनोंका अंतराल 
तो वही ्र्धस्वर रहेगा, पर डोलोंकी “ संख्या अब ४६ प्रतिं सेकेण्ड हो 
जायगी | गिनती बढ जानेके कारण डोलमें तेज़ी आ जानेसे यह अध- 
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स्वरका अन्तराल ग्रव उतना अनिष्ट नहीं जँचेगा | पर इसका यह मतलब 
भी नहीं किं तार सतकमे भी, मध्य सप्तककी तरह ही, २३ डोलपर ही 
सबसे अधिक विवाद प्रकट होगा | सबसे ञ्रधिक विवादके लिए डोलकी 
“संख्या २३.ौर ४६ के वीच कहीं पड़ेगी | सारांश यह कि जैसे-जैसे दोनों 


स्वरांकी आवृत्ति बढ़ती है वैसे-वैसे सबसे अधिक विवाद पैदा करनेवाला 


अन्तराल तो अध स्वरसे छोटा होता जाता है पर डोलोंकी संख्या बड़ी होती 
जाती है | ठीक इससे उलटा परिणाम स्वरोंकी आवृत्ति घरनेमें होता है | 
कितनी श्राबृत्तिपर कितना. डोल सबसे अधिक श्रनिष्ट होता है, इसकी 
जाँचमें अनेक वैज्ञानिकाने बहुतेरे. प्रयोग किये हैं। उनमें-से मेयर और 
-स्टम्फके प्रयोगका परिणाम नीचेकी सारिणीमें दिया जाता है जिससे ऊपरकी 
सारी बात स्पष्ट हो जायूँगी । 


सारिणी ८ 


स्यात अधिक अनिष्ट | जिस अंतरालपर डोल 


स्वरॉकी आवृत्ति 


डोलकी संख्या सुनाई नहीं पड़ते 

६६ १६ प्रति सेकेण्ड ६ ख्रधं स्वर 
२५६ २३७०४ का 
५७५ | RU तळ्यात 
१ ७०७ पड 77 र 32 
२८० ० १०० त] १०५ न 


५७--हेल्महोज़के इस निर्णयको मान लेनेपर भी कि दो ख्रोंके 
विवादका, कारण उन स्वरांके संयोगसे उत्पन्न “डोल? है, स्वर-संवादकी 
समस्या इल नहीं होती । क्योंकि कानोंको सुनाई देनेवाला डोल तो तमी 
पैदा होता है जब दोनों स्व॒रोंकी आवृत्तियाँ पास-पास होती हैं | इसलिए 
सिफ़ डोलके ग्राघारपर यह नहीं बताया जा सकता कि स और न में 


य 
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विवाद क्यों है, जो एक-दूसरेसे बहुत दूर हैं, फिर लगातार आावृत्तियोंका 
अन्तर बढ़ाते जानेपर भी संवादके वाद विवाद और विवादके बाद संवाद 
क्‍यों होता है | 

इस समस्याको हेल्महोज़ने एक ओर धारणासे हल किया है । उन्होंने 
बतलाया है कि डोल जिस तरह स्वरके मौलिकोंके संयोगसे पैदा होता है 
उसी तरह उनके उपस्वरोंके संयोगसे भी पैदा होता है । इतना ही नहीं ! 


दो स्वरांके परिणामि ( शैषिक और यौगिक ) स्वर ( अनु० ४४ ) मी 


डोलके कारण होते हें । मतलव यह कि स्वरकी इष्टता या अनिश्तामें: 
मौलिक, उपस्वर और परिणामि स्वर तीनोंका ही सहयोग रहता है । 
इस सिद्धान्तकी दृष्टिसे नीचे स्वरांके संवाद ओर विवादका विवरण 
दिया जाता हे जिससे यह मालूम होगा कि साधारण अनुभवकी वातोंको यह 
सिद्धान्त पूरी तरह पुष्ट करता है । 
नीचेके विवरणुमे स की ग्रावृत्तिको १ मान लिया गया है । आंशिकोंका' 
क्रमांक गिनतीसे जाना जा सकता है | सभी संवादमें स्वरके छुः त्रांशिकांका 
ही बिचार किया गया है. क्योंकि स्वरम प्रायः छुठ॑स्रांशिकतक ही प्रचल 
होते हं उँचे आंशिक दुल होते चले जाते हैं | 
१-र्‍स--सं | " 
स--१ २ ३ ¥ प्‌ ६ 
सौ--- २ ४ ६ 
सँ का शला, ररा, ३रा आंशिक स के २२े, ४थे, ६० आदि आंशिकोंसे 
पूरी तरह मिल जाते हँ; इसलिए डोलकी कहीं सम्भावना नहीं है । 
इन दोनोंका शैषिक १ होता है जो स के मौलिकसे पूरी तरह मिल 


जाता है । 
: इसलिए  स-सं का संवाद ग्रादशं है | स, सं में से किसी एकको थोड़ा 


भी चढाने-उतारनेसे डोल पैदा हो जायँगे । इसलिए स-सं का मिलान बड़ा 
ही सच्चा होना चाहिये; और यह डोलको दूर करके आसानोसे किया जा 


सकता दै । 
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२--स--प | छ 
स- २१ २ ३ ४ पू दद 
प ई ३ चर ६ 
DT So | ov 
मेल डोल मेल 


इष्टता--प का रेरा, ४था, आंशिक स के ३२े, ६5से मिलता है | 

श्रनिष्टता-प ३ ओर स ४ में डोल. होता है । 

शैषिक--३, स के एक सप्तक नीचे (स ) है । 

इसमें निष्टता बहुत ही अल्प है क्योंकि एक तो ४था आंशिक दुर्बल 
"होता है । दूसरे इससे पहलेका ३ रा प्रबज्ञ आंशिक प २ से मिलकर ४थे 
आंशिकका प्रभाव कम कर देता है । तीसरे, स ४ प ३ का अंतराल 
` ५ गुरु स्वर है जो खास तौरसे ऊँची आवृत्तिपर उतना अनिष्ट नहीं होता । 
फिर शैषिक मौलिकको पुष्ट करता है | 

इसीलिए स-सं संवादके वाद्‌ स-प संवादका ही स्थान है । 


३--स--म | 
स--१ २ ३ ४ ४, ६5२% 
A जा ४ ` ज 
De De ov ही 
डोल मेल डोल डोल 
इष्ता- स ४ आर म ३ का मेल। 


अनिष्टता--(१) स ३-म २ (अंतराल ३ ) 
(२) स ५-म ४ ( अंतराल ३६) 
(३) स ६-म ५ ( अंतराल 3८) 
शैषिक -- ॐ । 
इसमें मेल तो ४-३ आंशिकोंम है. जो ऊँचे और दुर्बल हैं पर डोल 
-२ में है जो नीचे और प्रबल हैं। इसका शैषिक भी स को पुष्ट नहीं 
करता; वह -म का अतिमंद्र है । 
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ध्वनि और संगीत ९९ 


इसलिए स-म संवाद स-प की अपेक्षा बहुत ही दुबल है । इसमें 
अनिष्टताका अंश बहुत अधिक दोनेसे ही इस वातको बहुत दिनोंतक बहस 
रही कि म को इष्ट स्वर मानना चाहिये या अनिष्ट | अ्रन्तमे यह इष्ट हाँ 
माना जाने लगा, ख़ास तौरसे इसलिए कि यह पं का उल्टा है । जैसे, 
स॒ प्‌ 
(+ eS 
3 3 
च 2 रे 
अर्थात्‌ स से ई ऊपर प और $ नीचे म होता है । 
४--स--ध। 


स---१ २ ३ ४ पू ६ 
ध-- $ उड ५ डः 
ov ov ov 
डो, मे. डो, 


इष्टता--स ५ और ध ३ का मेल | 
अनिष्टता-(१) स ३-- २ ( अंतराल दः 
(२) स ६--घ ४ ( अंतराल १०.) 
शैषिक--३: 
इसमें भी मेल तो ऊँचे आंशिकोंमें है ओर डोल नीचे में | फिर 
इसका शैषिक दो में से किसी भी खरको पुष्ट नहीं करता । वह एक नया 


स्वर मु है। 
डो. मे, डो, 
AN AN 720 
स- १ २ ३ ¥ प्र ६ 
ग-- ई ह. सळ ४७, ज 


इष्ठता-स प्र और ग ४ का मेल | 
अनिष्टता-(१) स ४--ग ३ (३६) (२) स ६--ग ५ (३४) 
शैषिक--३ । 
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स-ग संवाद प्रायः स-ध संवाद जैसा ही है। इसके अनिष्ट 
डोलके आंशिक स-ध के अनिष्ट डोलके आंशिकोसे ऊँचे हैं. पर स-ध 
के डोलका अन्तराल एक लघु स्वर और स-ग के डोलका अन्तराल "एक 
अर्धस्वर है | इसलिए एंक कारणसे अ्रनिश्ता घटती है तो दूसरे कारणसे 
बढ़ती ह । इसका शैषिक स को पुष्ट करता है पर अतिमंद्र (३) होनेसे- 
दुर्बल है । 


६--स--गू| 

स- १ २ ३ ¥ पू ६ 

3 ३ छ % ३ ३ 
डो. . डो. मे. 


इष्टता--स ६--ग्‌ ५ का मेल 
अनिश्ता--(१) स ४--ग्‌ ३ ( अन्तराल १२ ) 
(२) स ५-ग्‌ ४ ( ग्रन्तराल ३७ ) 


शेषिक--३ | 
७--स--ध्‌ | 1 
स--१. २ ३... ४ णू ६ 
स 6 हि नष्ट ले 
Sor So So 


इष्टता--स ८ पू ५। 
, अनिष्टता-(१) स ३--धू २ (२)स ४--ध्‌ ३ 


i, स AS 

( कक ९) ६--घू ४ । 

इन दोनों ही संवादोंमें ञ्रनि्ठताका अंश बढ़ गया है और इष्टता 
ऊँचे आंशिकोंपर चली गई है। यहाँ तकः कि स-ध संवाद वें 
आंशिकपर निर्भर है जो प्रायः स्वरमें नहीं पाया जाता । इनके शैषिक मी. 

किसी स्वरको पुष्ट नहीं करते | 
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( ८ ) स--न्‌। 

क २ १. ७५ ७-८ NR 
न ३ घेई श %. ९ 
or oye Noy Soy? No ४००५४०” 
डो डं डो. डो. डो. डो 


इष्टता--स ६--न्‌ ५ 

अनिष्टट-(१) स २-न्‌ १(२) स ४-न्‌२(३)स 
४, ६--न ३ ( ४) स ७, ८-न ५ | 

शेषिक--डॅ 

इसकी इष्टता & वं आंशिकपर निर्मर है जो बहुत ऊँचा है और 
अनिश्ता तो मौलिकके डोलतकसे पैदा होती है | इसका शैषिक भी 
किसी स्वरको पुष्ट नहीं करता । इसलिए स--न्‌ अंतराल विवादी है । 
पर विवादियोंमं इसकी अनिष्टता बहुत ही अल्प है क्योकि नीचेके प्रवल 


. आंशिकोम कहीं भी अर्ध स्वर या इससे छोटे अंतरालका डोल नहीं पैदा 


होता । स-ध्‌ में ३ और धू र के वीच अर्ध स्वरका डोल होता है 
और ३, २ आंशिकोंमें प्रत्रलता भी पूरी होती है। इसलिए सं न्‌. 
विवादी होनेपर भी स-घ्‌ सै श्रधिक प्रिय होता है । 


(६) स--र। 

स- १ र ३ ४ है. ६४०५०५ & 

स ह ड ज ड ~ & 
ry ory ovo oy ord ory 

डो. डो. डो. डो. डो. डो. डो. मे 


इष्टता--स ६--र८] 
अनिष्टता--६ से नीचेके सभी आंशिकों मं। 
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शैषिक--३ 

यह वतानेकी आवश्यकता नहीं कि यह स अंतराल पूरी तरह 
विवादी है । इसका शैषिक भी स से नीचे चौथे सत्तकमें पड़ता है जिससे 
इसमें स को पुष्ट करनेकी क्षमता नहीं रहती । 


थ्व यह दिखानेकी ज़रूरत नहीं कि स--र या स-न, स--र से 
भी ञ्रधिक विवादी होगा; क्योंकि इसके सभी ्रांशिकोंमें श्र्घ स्वरका डोल 
पैदा होगा, जो स--र के डोलसे अधिक अनिष्ट है | 


ऊपरके विवरणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन स्वरोंका अंतराल 
छोरी संख्याओंके भिन्नसे प्रकट किया जाता है वे क्यों संवादी होते हैं। 
छोटी संख्याओंके ञ्रनुपातका मतलब यह है कि उन स्वरोंके नीचेके 
आंशिक श्रापसमें मिलकर एक हो जाते हैं ओर एक-वूसरेको पुष्ट करते 
है। जैसे स/प= ड का मतलव है किस का ३ रा और पका २ रा 
आंशिक एक ही ्ावृत्तिका है इसलिए ये दोनों. ,आंशिक- एक-दूसरेको 
पुष्ट करते हैं । 


सारांश यह कि दो आंशिकोंका मेल तो इष्ट होता है ओर दो 
आंशिकोंका डोल अनिष्ट होता है। किन्ही दो स्वरोंकी संगतिमं मेलकी 
मात्रा अधिक है या डोलकी, या कौन कितना प्रवल है, इसी तौलपर 
उस संगतिका संवाद ओर विवाद निर्भर हें, | 

'५८--संवाद्‌ ओर विवादका विचार दो स्तररोके आंशिकोंसे उत्पन्न 
डोलके ्राधारपर किया गया है | इससे यह न समझना चाहिये कि 
दो भिन्नभिन्न स्वरोके श्रांशिकोमें ही डोल हो सकता है | किसी एक 
स्वरके अपने ही ग्रांशिकोंमें भी परस्पर वैसा ही डोल होता है जैसा दो 
स्वरोके श्रांशिकोमें । किसी स्वरके ग्रांशिकोंक्री श्रेणीमें ग्रांशिक जितना 
ऊँचा चढ़ता जाता है, पासके आंशिकसे उसका अंतराल उतना ही छोटा 


>~ 


होता जाता है। जैसे, 
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AN ANN NN foe, 
१ रे ३ ४ पू ६६ ७ ८ € १.० 
ve or So ४०४०” re ७२ 
सः्सं स-प स-म स-ग स-ग गुरु स्वर लघु स्वर 
यहाँ ५ वें और ६ 5 आंशिकोका अंतराल ( ग्‌ ) डोलकी सीमापर 
हे। इससे ्रागेके आंशिकोंका, अपने अगल-वगलके आंशिकोंसे 
अंतराल अनिष्ट डोलकी सीमाके भीतर आता-जाता है | जैसे, ८ वें और ६ वें 
आंशिकोंका अन्तराल एक गुरु स्वर ओर ६ वे और १० वे का अन्तराल 
एक लघु स्वर हो जाता है। इस प्रकार आगे अन्तराल घटता जाता है 
ओर अनिष्ट डोल बढ़ता जाता है । इसलिए जिस मिश्र नादमें ६ 2 
आंशिकतक ही प्रबल हों वह, डोलके अमावके कारण, कोमल और इष्ट 
होता है; और जिसमें ६ 5 से आगेके आंशिक भी प्रबल हों वह, डोलके 
कारण, कडु ग्रौर अनिष्ट होता है । 
ऊँचे आंशिकोमें अगर ७, ६, ११ आदि विषम आंशिक न हों, तो 
सम आंशिक ८, १०, १२ आदि सिफ़ नीचेके आंशिकोंको पुष्ट करगे । 
इससे नादमें अनिष्टता न रहेगी | पर यदि विषम आंशिक प्रबल हों तो 
नाद वहुत ही अनिष्ट मालूम होगा | 
जिन साजोंके नादमें धाठुकी तरह खनक मालूम होती है, या जिन 
मनुष्योंका स्वर कर्णकड मालूम होता है, उनके नाद या स्वरमें ऊँचे 
आंशिक, ख़ास तौर से ६ ठ से ऊपर विषम आंशिक, काफ़ी प्रबल होते हैं। 
यंगके नियम ( अनु० ३२ ) का उपयोग करके, अगर किसी तरह बाजेके 
नादसे विषम आंशिकॉंको दूर कर सक तो वह मधुर हो जायगा | वैसे ही 
अगर मनुष्य वरावर अभ्याससे गलेपर काबू करके विषम आंशिकोंको 
दवा सके तो उसका स्वर भी मधुर हो सकता है । प्यानो, बेला ्रादि तारके 
बाजोंमें छेड़नेकी जगह तारकी लम्ब्ाईके लगभग सातव हिस्सेपर रखते 
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हें। यहाँ ७ वें आंशिककी ग्रन्थि है, इसलिए, यह आंशिक नादसे 
गायव हो जाता है। पर आर विषम आंशिकोंके ख़यालसे, माय 
छेड़नेकी ऐसी जगह चुनी जाती है जिसमें ७, ६, ११ आदि सभी 
दुबल हो जाथे | 

५६--जब दो स्वरोंका संवाद ओर विवाद उनके ्रांशिकोंके डोलपर 
निर्भर है तो, स्वभावतः यह प्रश्‍न उठता है कि सरल खरोंकी संगतिमें, 
जिनमें मौलिकको छोड़ और कोई भी श्रांशिक नहीं होता, इष्टता और 
अनिष्टताका भेद न होना चाहिए, । अर्थात्‌ के सिवा, जिनकी अनिष्टता 
मौलिकके ही डोलंके कारण हैं, ओर समी स्वर बरावर ही इष्ट हाने 
चाहिए । पर तीब्र सरल स्वरोंके साथ प्रयोग . करनेपर यह पाया जाता 
. है कि स--सं संवाद स्पष्ट होता है ओर स--प संवादकी स्पष्टता इससे 
` कुछ दी कम होती है | वैसे ही स न बिवाद भी स्पष्ट होता है | वाकी 
* स्वरोंका संवाद स्पष्ट नहीं होता | 

तीब्र सरल स्वरांके संवाद-विवादका कारण परिणामि स्वर होता है। 
परिणामिमें भी शैषिक होता है, क्योंकि यौगिककी तीब्रता बहुत. ही कम 
होती है | शैषिक भी कई श्रेणियोंके होते हैं। मौलिक-मौलिकसे उत्पन्न 
शैषिक पहली श्रेणीका है। फिर इस शैषिक ओर दोनों अलग-अलग 
मौलिकोसे उत्पन्न दो शैषिक दूसरी श्रेणीके हे । इसी तरह दूसरी श्रेणीके 
शेषिकों और पहली श्रेणीके शैषिक और दोनों मौलिकोंसे उत्पन्न शैषिक 
तीसरी श्रेणीके हैं। इस रीतिसे इनकी शृद्धूलों आगे भी बढ़ाई जा सकती 
है | परं एक तो पहली श्रेणीका ही शैषिक दुर्वल होता है, जो काफी 
तीव्र मौलिकोंके साथ ही सुना जा सकता है. उसपर ऊँची श्रेणियोंके 
शैषिकोंकी तोत्रता तो और भी कम होती चली जाती है | | 

ऊपर की सारी बात उदाहरणसें स्पष्ट हो जायँगी । 

नीचे स की आवृत्ति २४० मानकर सरल स्वरांका संवाद-विवाद 
दिखाया जाता है: 


0 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


CR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ध्वनि और संगीत १०१ 
( १) ससं | 
स सं 
° मौलिक-- २४० ४८० 
१. 


१ ली श्रेणी का शैषिक-- २४० 
यह शैपिक स को पुष्ट करता है। सं को ५ आवृत्ति चढ़ा 
देने पर-- 
स॒ सं 
मौलिक ,. २४० ४द्प्‌ 


SS 


१ ली श्रेणी का शैषिक २४५ | 
अव शैषिक और मौलिकके बीच ५. डोल प्रति सेकण्ड होंगे | यही 
परिणाम दो में से किसी एक स्वरको उतारने से भी होगा । 
अर्थात्‌, स, सं में से किसी मी स्वरको विचलित करनेसे अनिष्ट डोल 
होने लगता है, इसलिए, स--सं का सच्चा संवाद है । 


(२) स--प | 
स प 
मौलिक-- २४० २६०' 
५-0” 


१ ली श्रेणी का शैषिक १२० 
यह मन्द्र स है इसलिए स को पुष्ट करता है | 
प॒ को ५ ग्रावृत्ति चढा देने परः 


स प्‌ 
मौलिक-- , २४० ३६४ 
0.2 जम्का 
प्रर शंषिक-- १२५ 


द्वि० शैषिक ११५ २४० 
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अव प्रथम शेषिक ओर द्वितीय शोषिकमें १० डोल प्रति सेकण्ड होता 
हे | अर्थात्‌ स या प को थोड़ा विचलित करनेसे अनिष्ट डोल होने लगता 
है । इसलिए स -प संवाद भी सच्चा है । 

( ३) म-३२० को ५ आवृत्ति चढ़ा देनेपर-- 


मौलिक-- स म 

२४० ३२५ 

अ० शेषिक-- ५.....--> 
द 

द्वि ५, १५५ | २४० 

तृ० ८५ ७० १७० 


द्वितीय और तृतीय श्रेणियोंके शेधिकोमें १५ डोल होगा । तृतीय 


शेपिकके बहुत ही दुर्बल होनेसे म को विचलित करनेपर भी श्रनिष्टताका 
अनुभव न होगा | इसलिए सरल स्वरोंका स--म संवाद नहींके वरावर है। 

यही वात दूसरे स्वरकी संगतिमें भी निकलेगी जो न तो संवादी 
आर न विवादी जान पड़ेगी । पर स--न का विचार करनेपर यह साफ़. 
विवादी सिद्ध होगा। जैसे-- 


( ४) स-न 
जा छ 
मौलिक-- २४० ४५० 
5 CE 
प्र० — २१० 


` यहाँ मौलिक और प्रथम शेषिकके बीच ३० डोल सुन पड़ेगा | यह 
स २४० ओर र २७० के अनिष्ट डोलके बरात्रर ही है: इसलिए स-न 
संगति स--र संगतिके जैसा ही विवादी है | 
इन विवेचनारसे यह सिद्ध होता है कि विना आंशिकोंवाले सरल 
नादोंमें सिफ़ स--सं और स--प सम्बाद होता है और स--सं और प के 
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नीचे-ऊपर, दोनों ओर, थोड़ी वूरतक अनिश्ता प्रकट होती है | यह वात 
मिश्र नादोंसे भिन्न है जहाँ स--ग, स--म आदि कितने ही संवाद 
होते हैं । र 
६०--ऊपरके विचारोंसे यह परिणाम मी निकलता है कि संवाद- 
विवाद बहुत कुछ नादकी गुण-बातिपर निर्भर है । मिश्र नाद्‌ और रर 
नादका इस सम्बन्धमे भेद तो ऊपरके विचारसे स्पष्ट ही है। यदि मिश्र 
नादोंको ही लें तो भी गुण-भेदसे संवाद विवादमें भेद पड़ जाता है। 
जैसे, मान लो कि दो स्बरोंमें-से एकमे सम आंशिक न हों--१,३,५. . .ग्रादि 
वियम आंशिक ही हों | अत्र यदि यह विमम आंशिकोंवाला स्तर मध्यम हो 
तो स--म संबादकी इष्टता बहुत वड़ जायगी; क्योंकि स के ३ रे आंशिकके 
साथ बहुत ही अनिष्ट डोल पैदा करनेवाला म का वूसरा आंशिक इस स्वरमं 
नहीं है (अनु० ५७) | पर यदि इस स्वरको प वना दे तो स--प संवाद 
दुर्वल हो जायगा; क्योंकि स के ३ रे ग्रांशिकके साथ मिलनेवाला प का 
दूसरा आंशिक स्वरसे गायव है । इसलिए, ऐसे स्वरांके साथ स--म संवाद 
स--प सवादसे अधिक इष्ट होगा। अगर इन्हीं दो स्वरॉमे-से विषम आशिक 
वालेको सश्जौरसम आंशिकवाले को म वांधे तो स--म संवाद फिर दुर्बल 
हो जायगा क्योंकि स में डोलवाला आंशिक ३ तो मौजूद होगा और मेल- 
वाला ४ ग़ायव होगा । इसी तरह सम आंशिकोंवाले स्वरको प वाँधनेसे 
स--प संवाद बहुत ही प्रबल हो जायगा | इस वातको माननेमं संगीतज्ञ 
प्रायः दिचकते हैं क्योंकि यह सामान्य अनुभवकी वात नहीं है । पर वैज्ञा- 
निकोंने इसे अनेक प्रयोगोसे सिद्ध कर दिया है | 
` ६१--इस संवाद्‌-विवादके प्रसंगमें ही संगीतकी दो भिन्न-भिन्न पद्ध- 
तियोंपर कुछ प्रकाश डालना उचित जान पड़ता है । संगीतके लिए, दो 
वार्तोकी आबश्यकता समो पद्धतियोमें मानी जाती है--एक तो, एकके-्राद्‌- 
एक स्वरोंका ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए जो रसों और मावोकी उद्दीत करके 
चित्तको प्रसन्न करे | दूसरे, एक अच्छे गुणवाले स्वरके साथ भी भिन्न 
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भिन्न नादोका मेल होना चाहिए जिसमें स्वरका प्रभाव बढ़े। जैसे, अगर 
गवैया अकेज्ञा गावे तो उसका गाना हलका जँचता है और अगर गानेके 
साथ-साथ हार्मोनियम, तमूरा, सरंगी आदि उसके सुरमें मिला हुआ बे तो 
उस गानेका असर बहुत वड़ जाता है। एकके-वाद-एक खरोंके उच्चारणको 
बोलत्रालकी भापामें “धुन” कहते. हैं जिंसका उन्नत और नियमित रूप “राग” 
है। व्यापक अर्थमे खरोके क्रमबद्ध उतार-चढावके लिए. पारिभाषिक 'संक्रम'का 
प्रयोग किया जायगा जो अंग्रेज़ी मेलोडी? का पर्याय है | कई. खरोके 
एक ही साथ उच्चारणको “संगति? कहते हैं | इसके लिए दूसरा शब्द “संहति! 
है, जो अधिक उपयुक्त जान पड़ता है । पर संगति", प्रायः इसी ग्रथमें, 
अधिक प्रचलित है | इसीलिए आगे सामान्य र्थमें संगति और पारि- 
मि र 'संहति? का प्रयोग किया जायया जो अंग्रेज़ी 'दार्मोनी' का 
य | 


भारतीय संगीत-कलाका विकास मुख्यतः रागकी दिशामें हुआ है । 
समय की गतिके साथ-साथ रागको अनेक नये-नये नियमोमें बाँधा गया | 
श्रनेक नये रागों और घुनोंका निर्माण हुआ । रागकी ग्रमिव्यक्तिके लिए 
कमरा: अपद, खयाल, ठुमरी आदि अनेक शेलियॉंका विकास हुआ. 
इन्हें फूलकी तरह खिलानेके लिए कितने ही गमकोंका उपयोग किया गया | 
पर 'संहृति' की ओर भारतीय कला अधिक न बड़ सकी | गवैयोके साथ 
कुछ वाजे बचे हुँ; पर इसे संगति भी नहीं, अनुगति” कहना चाहिए | 
क्योंकि इस संगतिमें चाहे तो साज गवैयेके पीछे-पीछे चलता है या गवैया 
साजके पीछेपीछे चलता है। जहाँ दो-चार व्यक्ति साथ-साथ गाते हैं 
वहाँ, बहुत ही पुरानी रीतिसे, सुरमें सुर मिला कर,स---स की या स--सं की 
संगति से--जैसी एक युवक और एक महीन स्वखाले लड़केके स्व॒रोंकी 
संगति होती है। यदि सच्चे श्र्थमें 'संहति! का कुछ आमास मिलता है 
, तौ तमूरेके नादमें, जहाँ स्‌ सप या सृस॑म खर प्रायः साथ-साथ 
बजते हैँ। 
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पाश्चात्य संगीत-फलाका विकास “संहति? की दिशामें, हुआ है | इस 
संहृतिमें एकसे अधिक स्वरोंका मेल दोता है । ये खर मिन-मिन होते हैं । 
जैसे, स, ग और प की संहति | एकसे अधिक स्वरॉके गुच्छेको “संघात? 
कहते हैं। तमूरेमें चार तारोंके रहते हुए भी केवल. दो स्वरोंका संघात है | 
पाश्चात्य पद्धतिमें तीन स्वरोंका संघात होता है जिसे त्रिसंघात या केवल “संघात? 
कहते हैं। एक संघातके सारे स्वर एक साथही अलग-अलग वाजोसे निकलते हँ 
आर एकमें मिलकर विलक्षण नादकी सृष्टि करते हैं। यह मिश्रनाद इष्ट है, 


र्‍या अनिष्ट, मधुर है या कह, कोमल है या कठोर थे सारी वाते संघातके 


स्वरोपर निर्भर हैं | इस प्रकार जैसे मिन्न-मिन्न स्वरोंके क्रमसे और मिन्न- 
भिम्न गमकोसे अनेक भावों और रसोंके राग तैयार होते हैं वैसे ही मिन्न- 
भिन्न स्वरोंके संघातोंमें भी मिन्न-भिन्न भावों और रसाँको उद्दीस करनेकी 
क्षमता होती दै । “संक्रम और संहति' दोनों, संगीतके उद्देश्यकी पूर्ति 
अपने-ञ्रपने ढंगसे करते हैं | 

६२--मुख्य संघात स ग प का होता है. जिसमें सं भी मिला देते हैं | 
इसे गुरु-संघात कहते हैं | दूसरा संघात स गू प का. होता है जिसे लघु- 
संघात कहते हैं । संघातका आधार श्रन्तराल है, निरपेक्ष खर नहीं | जैसे, 
'गुरु-संघातके तीन स्वर चाहे किसी भी नामके हों, चाहे किसी भी तारताके 
हों, इनमें पारस्परिक अंतराल स-ग-प के जैसा होना चाहिए, जो (स५ ग) 


$ और (ग प) ५ है । अगर म को संत्रातका पहला स्वर माना जाय तो 


-गुरुसंघातके लिए दूसरा स्वर ध ( $ ) और तीसरा सं ( २) होगा | 
अयोकि- 


1 प 4 
` गुरू और लघु दोनों संघातेसि, उलर-प्लटकर दो-दो संघात और 
बनते हैं जिनके अन्तराल भिन्न होते हैं। उलब्नेका नियम सीधा है-- 
नीचेके स्वरको एक सप्तक ऊपर चढ़ा दिया जाता दै | जैसे-- 
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( १ ) गुरु-संघात-- 


(क) स ग प 
६०५ जी 
र्ष | 
है फ्‌ 
(ख) ग प सं 
er ov 
दे डे 
(ग) प सं गं 
१००५०० ४००७” 


॥:1 ७ 
डु है] 


(ख) और (ग) में पहले खरको “° माननेपर (ख) स गू घू और. 
और (ग) स म ध हो जायगा । 
( २) लघु-संघात :— 
(क) स श्‌ प 


Tr Noe 
६ ८4 
फ्‌ चड 
(ख) गू प सं 
ry rrr 
७ ४ 
ड ड 
000 ७ फा 
पीजी De 


ड षै 
(ल), (ग) में पहले स्वरको “स? माननेसे-(ख) .स ग ध (ग) स मः 
धू होता है | 
ऊपर दिये हुए नियमसे अब और संघात नहीं बन सकते | क्योंकि 
गुरूसंघात (१) और लघु-संधात (२) के (ग) में अगर प को एक सप्तक 
ऊपर उठाव तो फिर (क) संघात बन जाता है | 
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इस तरह कुल ६ संघात हुए, जेसे-- 


(१) गुरूसंघात--[क] सं ग प सं 
० [ख़] स ग्‌ धू सं 
[य] स म घ सं 

सं 


(२) लघु-संघात--[क] स यू प 
[ख] स ग धसं 
[ग] स म धू सं। 
इन दोनों प्रकारके संघातोंके उपयोगका नियम यह है कि गुरु ग्रामकेः 
रागोमें गुरु संघातोंका व्यवहार होता है और लघु ग्रामके रागोंमें लघु 
संघातो का | 
ऊपरके समी स'घात इष्ट संघात माने जाते हँ, क्‍योंकि इनके समी 
स्वरोका स से संवाद है और वे. ञ्रापसमें भी संवादी हैं। इनमें कोई 
अन्तराल ऐसा नहीं है जिसमें अनिष्ट डोल हो । अगर स म प सं संघात 
बनाया जाय तो समी स्त्ररॉका ससे तो संवाद होगा पर म और प 
परस्पर विवादी हो जायेंगे । इसलिए, ऐसा संघात इष्ट नहीं माना जाता | 


६२--गुरु-संघात और लघु-संघात दोनों ही इष्ट माने जाते हें ।' 
( १) क और (२) कको देखनेसे पता चलता है कि दोनोंके अन्तराल 
भी एक ही हैं-सिफ़' क्रममें अन्तर है। फिर भी दोनोंके रूप-गुणमें. 
बहुत अन्तर पड़ जाता है । गुरु-संघात खुला हुआ, प्रसन्न ओर इढ़ माना 
जाता है । लघु-संघातका प्रभाव करुण, खिन्न और विचलित होता है ।' 
सिफ़' श्रन्तरालके क्रममै अन्तर होनेसे दोनोंके गुणमें इतना अन्तर क्यों हो,. 
यह पहले लोगोंकी समभमे नहीं आता था। हेल्महोज्ञने इस ुत्यीको 
परिणामि स्वरोंकी धारणासे सुलकाया। इन दोनों संघातोंके अन्तराल 
एक होते हुए मी दोनोंके शैपिक स्वरॉमें बहुत अन्तर है । यह नीचेकेः - 
विवरणसे स्पष्ट होगा | र 
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*१--गुरु-संघात:-- 
(क) स ग प सं 
RRR २ 


शै०--$; र, र, डे) डु, छ, 
र या १, डे, ईः ड; 
इसमें १, ई, ३ क्रमशः स, सु सु. हैं (जो स को पुष्ट करते है 
रई ०6 जो प को पुष्ट करता है, कोइ नया खर पैदा नहीं होता | 
(ख) स छू धू सं 
९६८० दद ई २ 
शै०-- र षे; दै, १, चे) र ष 
Fl या प; षद र्द; १; द 
इनमें १ स को पुष्ट करता है; ट गू है जोग को पुष्ट करता है; 
द, ७: द करमशः धू घु. „घ्‌, हैं जो ध्‌ को पुष्ट करते हैं इनमें कोई 
नया खर नहीं है | 
TO म ब स॑ 


१ रु चै ष्‌ 
शै० डे, १, डे, डे, डे 
या डे 3 डे; १ 


इसमें १ सको पुष्ट करता है; ३, ३ क्रमशः मृ, म्‌, हैं जो मको 
पुष्ट करते हैं। इसमें मी कोई नया स्वर नहीं है। अर्थात्‌ गुरु संघातके 
तीनों ही भेदोंमें शेषिकोंके कारण कोई भी नया स्वर नहीं पैदा होता । 
“२--लघु-संघातः -- 
CS गा पा सं 
1 पा द. र 


~ 

° 

| 
ठी: 
श 
<> 
ड 
डी 
नन्‌ 


या पे, दे; ड; १ 
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इनमें १ स और «७ «ग_ हैं जो स ओर ग्‌ को पुष्ट करते हँ | 


पर ड, ऐ क्रमशः घु धु, हैं जो नये खर हैं | 
(ख) स ग घ सं 
। 9 १ ७ ड टे 


शै०--३, So छ) दप डु, डे 
या डे, १; करे; उँ, डे; ड 
इनमें १ और $ क्रमशः स, सु हें और जद ध, दै, जो स और 
घ को पुष्ट करते हैं। ३, ड क्रमशः मु, मु हें और ईप्‌ है। ये 
दोनों ही नये स्वर हैं । 
(ग) स 
१ 
शै०--३, दै, १, पं $, हे 
या १; उ, ३; फें दै 2 
इसमें १ स है, ३, $ क्रमशः म्‌, म्‌, हें श्र द घृ. है।येसमघ 
>को पुष्ट करते हैं। पर & गू और र रहे जो नये स्वर हँ । 
अर्थात्‌ लघुःसंत्रातके तीनों ही भेदोंमें शेषिकके कारण नये स्वर पैदा 
हो जाते हैं । 
इन नये स्वरोके कारण ही लवु-संघात गुरु-संघातसे भिन्न हो जाता है 
आ दोनों संघरातोंसे भिन्न-भिन्न भाबोंका उदय होता है । 
पर बरावर इष्ट संघातोंका ही उपयोग होनेसे संगीत रुचिकर हो 
जाता है | फिर भावों ओर रसोंके भेद अनेक हैं जो सिफ़ इष्ट संघातोंसे 
ही नहीं व्यक्त किये जा सकते | इसलिए, श्रनेक अनिष्ट संघातोंका मी 
व्यवहार होता है चो संघातोंमं निष्ट स्वरांके समावेशसे बनाये जाते हँ | 
पर इनका व्यवहार क्षणिक होता है, जो तुरत इष्ट संघातमें बदल दिये 
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जाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसा भारतीय संगीत-कलाके रागोंमे 
विवादी स्वरोंका या रागके अलापमें तिरोमाव और आविर्भाव का प्रयोगा | 
पर 'संहतिः सें अनिष्ट संघात और रागमें विवादी या तिरोमाव-ग्रावि- 
'मौवका प्रयोग कहाँ, कत ओर कितनी देरतक होना चाहिए, यह सिद्ध 
कलाकार ही जानते हें । क्योंकि इनका समुचित प्रयोग न होनेसे संहति 
नष्ट हो जाती है, राग भ्रष्ट हो जाता है ओर रसके वदले रसाभास 
“पैदा होता है | 
“संहृति? के मासे पाश्चात्य देशोंमें सामूहिक संगीतका विकास 
हुआ। “राग” के मागंसे हिन्दुस्तानमें वैयक्तिक संगीत आगे बढ़ा । पर 
पाश्चात्य संगीतमें जिस प्रगति ओर बिकासका उत्साह दीख पड़ता है वह. 
भारतीय संगीतमें नहीं । इसका मुख्य कारण यह है कि पाश्चात्य पद्धतिकी 
“संहृति? को विज्ञानका आधार है; पर हिन्दुस्तानी पद्धति अभी भी 
सिफ़ कलापर निर्भर है । यदि भारतीय संगीतज्ञ अपनी पद्धतिके वैज्ञानिक 
` आघार और सम्मावनाञ्रोंको समझें और पाश्चात्य पद्धतिके सिद्धान्तोंको 


भी निष्पक्ष भावसे जाननेकी चेष्टा करे तो भारतीय संगीतमें नई भावना, " 


नई प्रगति आ सकती है | 


† यमन-कल्यानमें “मस”, गौड़ सारंग, छायानट आदिमें “न, 
सैरवीसें “म? आदिका प्रयोग विवादी रूपमें कभी-कभी होता है। 
चैसे ही सैरवके अळापमें इससे मिलते-जुलते राग रामकलीका सुड 
दिखाकर सैरवका 'तिरोभाव? करते हैं; पर तुरत ही भैरवका सँड 
दिखाकर इसका आविर्भाव करते हैं । 
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१२-ग्रामरचना-विधि 


६३. पिछले परिच्छेदोंमें ्रामका विवरण दिया गया है. और उनके 
स्वरोंकी इष्टता अनिष्टताका विचार भी किया गया है । पर जिन ग्रामोँका 
प्रसङ्ग पीछे आया है उनके अतिरिक्त अनेक ऐसे ग्राम होते हैं चिनका 


स्वर-प्रनन्ध एक-दूसरेसे भिन्न होता है । देश-देशमें आज मी ऐसे अनेक 


ग्रामोंका प्रचार है जिनके रूप एक-वूसरेसे भिन्न हैं | यह रूप-मेद उनकी 
रचना-विधि पर निर्मर है। 


मुख्यतः ग्राम-रचनाकी प्रक्रिया ऐ. तीन प्रकारकी हैं; जैसे-(१) प्राक- - 


तिक (२) चक्रिक ओर (३ ) संक्रमिक | शायद ऐतिहासिक इष्टिसे यह 
क्रम उलटा होना चाहिए । पर वणनकी ' सुविधाके लिए इसी क्रमका 
अनुसरण किया जायगा | 

६४-१) प्राकृतिक प्रक्रियाः--इस प्रक्रियाका सिद्धान्त स्वर-संवादके 
प्रसङ्गमें बताया जा चुका है । यहाँ उसे और भी स्पष्ट किया जाता है | 
इस प्रक्रियाका आधार यह वैज्ञानिक तथ्य है. कि प्रत्येक ध्वनिमें मौलिकके 
साथ अनेक उपस्वर होते हैं जो सङ्गीतोपयोगी भ्वनियोमें मौलिकके आव- 
तक हैं ( अनु. २६ )। सङ्गीतका ग्राम किसी एक ध्वनिके इन आवत्त क 
उपस्वरोसि ही निकलता है | 

सामान्यतः किसी ध्वनिमें १५बे १६वं ्रांशिक तक बली होते हैं । 
आगेके आंशिक उत्तरोत्तर दुर्बल ही होते चले जाते हैं। इसलिए यदि 
१६बे आंशिक तक ही विचार किया जाय तो किसी भी नादके मौलिक 
आर उपस्वरोंका क्रमबद्ध रूप उद्भूत खरोकि साथ इस प्रकार होगा:-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. a 


१ gigitized by Arya Samaj "श्यनि ध॑ंगीते and eGangotri 


मौलिक उपस्वर 
४४” रा”) 
पी नीर ७८ ६ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६. 
हक न वा 
सं प म ग गू र्‌ न ठ 
~ 
घ्‌ eS 
SL 
टपाल. 
न्‌ 


इन्हीं उपस्वरोंके पारस्परिक अनुपातसे ग्रामके ७ शुद्ध और चार विकृतः 
स्वर निकल आते हैं। ऊपर बताये हुए स्त्रोंको क्रमबद्ध करने पर ग्राम. 
का संस्थान ऐसा निकलता है:-- 
स र्‌ र गू ग म प धू. ध नू न सं 
१ मेणे टफ है है है ६ है पे 2४ २ 
इसमें तीन तरह के अंतराल पाये जाते है--एक गुरुस्वर $, दूसरा 
लघुस्वर ५2 ओर तीसरा श्रर्घस्वर ३६ | ५ 
यह प्राकृतिक ग्राम है जिसका विचार पहले किया जा चुका है 
( अनु. ५५ )। इसी ग्रामके स्वर मनुष्य और पशु-पक्षियोके कण्ठसे 
अनायास निकलते हैं क्योंकि इसका आधार प्राकृतिक अभिव्यक्ति है | 
इसीलिए बैज्ञानिक इस आम को शुड, प्राम णिक और ग्रादिम मानते हैं। 
इस आमके प्रत्येक स्वर का पड्जसे आवर्तक सम्बन्ध होता है। 


इस ग्राममें र्‌ और न का निर्णय अनुमानसे ही किया गया हैः, . 


क्योंकि यदि इतने ऊँचे वर्त्तक किसी नादमें मौजूद हों तो वह कड और 
अनिष्ट हो जायगा । इसलिए, ग्राम को पूरी तरह आवर्त्तक रखनेके लिए, 
यदि इन स्वरोकी निकाल द्‌ तो ग्राममें थोड़ेसे स्वर रह जाते हैं जिनसे 
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संगीत पूरी तरह सम्पन्न नहीं हो सकता | यह इस प्रक्रियाकी एक चुटि 
है। इसके अतिरिक्त बहुतेरे ग्रावत्तंकोंका ग्राम-रचनामें उपयोग ही 
नहीं, होता । सप्तम आंशिकका उपयोग सम्भवतः भारतीय संगीतमें 
कभी-कभी होता है, पर बहुत ही अल्प | 
६५--( २ ) चक्रिक प्रक्रिया--इस प्रक्रियाका आधार पद्चम-संवाद 
या स-प संवाद है। स से जैसे प निकलता है वैसे ही प को आधार 
मानकर इसका पञ्चम लें तो दूसरे सत्तकका र निकलेगा और उसी तरह 
र से घ निकलेगा। इस प्रकार यह शृङ्खला आगे बढ़ती जायगी; जैसे-- 
स= पक्र :> घं ->गं >नं > 
इस शृङ्कलामें प्रत्येक स्वरका मान निकालनेफी विधि नीचे दी जाती हैः 
प्रत्येक कड़ी चढ़ानेके लिए पूर्व स्वरके मानकों $ से गुना किया 
जाता हे । जत्र स्वर उपरले ससकोंमें चला जाय तो उसे एक ससक 
उतारनेके लिए २ से, ऐसे ही दो सपक उतास्नेके लिए ४ से भाग 
दिया जाता है। जैसेः-- 
स-१ ¬> प॒( ई ) => र ( इ ) => घं (2९) => ग॑ (६३) =>``` 
मध्य सतप्तकका सन्त x बेस्ट 
चौर गन, त्यै २ ३न६ई। 
सेवर्टकी विधिमें एक पञ्चम चढ़ानेके लिए, पूर्व स्वरके सेवर्टमानमें 
प का १७६ से. जोड़ना और एक सप्तक उतारनेके लिए. ३०१ से. घराना 
होगा। यदि दो सप्तक उतारना हो तो ६०२ घटाना होगा | जैसे:-- 
स ०-2प (१७६ से.) ->र॑ (३५२) => घं (५२८) >° (७०४)=> 
मध्य सप्तकका र=र--३०१५१ से. 
और गर्‍्नां--६०२-१०२ से-। 
इस प्रक्रियामै स से जैसे पञ्चमके आरोही चक्रके क्रमसे स्वर निकलते 
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हैं वैसे ही पञ्चमके अवरोही चक्रके क्रमसे भी खर निकलते हैं। जैसे स से 

एक पञ्चम उतरने पर मृ 3 और मृ से एक पञ्चम उतरने पर न्‌_ ई मिलते 

हैं जिन्हें क्रमशः एक सप्तक और दो सप्तक ऊपर चढ़ाने पर म डु और 
की निष्पत्ति होती है । 


किसी स्वरसे एक पञ्चम चढ़कर एक सप्तक उतरनेका अर्थ है उस 
स्वरसे एक मध्यम उतरना | उसी प्रकार एक पञ्चम उतरकर एक स्तक 
चढ्नेका अर्थ है एक मध्यम चढ़ना। एक मध्यम चढ़ने या उतरनेके 
लिए पूवे खरके भिन्नांकमें ४ से क्रमशः गुना या भाग करना होगा और 
सेवटमें उस स्वरमें १२५ सेः जोड़ना या घटाना होगा | इस रीतिसे 
ऊपरकी गणना, संक्षिप्त कके, एक सप्तकतक सीमित रखी जा सकती 
है; जैसे:-- 

१ आरोही पञ्चम-चक्र-- 

स->पई -»र ( ई = ) ३-2 घ वे$= ग ( डे डॅन ) ईड 

या सेवर्ट 

स० -> प १७६ > र ( १७६-१२५= ) ५१ => ध २२७ => ग 

( २२७-१२१४= ) १०२ 

२---अवरोही पञ्चम-चक्र-- 

स= मु > न “दे => ग्‌( नका ई= ) ईडे > ष्‌ 

या सेवट में 

स०-> म १२५ न्‌ २५०-> ग॒ (२५०--१७६-) ७४> ५१६६ 

का गणनासे चक्रिक प्रक्रियामै नीचे दिया हुआ ग्राम 
वनता हैः * 


स॒ र्‌ ग प्‌ घ न स 
र २० २० महर Re 


इस ग्राममें शुद्ध म डु का अभाव है । पर इस अभावकी पूर्त्ति इस 
शृङ्खलाको ससे एक पञ्चम नीचेसे शुरू करनेपर या एक स्वरस से 
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अवरोही क्रमसे लेनेपर हो जाती है | स से एक पञ्चम नीचे मु ३ होगा 
जिसे एक सप्तक ऊपर चढ़ानेपर म ई की निष्पत्ति हो जायगी | अब पूरा 
म्‌ इस प्रकार होगाः-- / 
स र ' ग म प घ न सं 
१ टे ईडे ई ई बेडे इट २ 
AS Nr शकला 
टे दै शईडै डे टे टे ईई 
इस ग्राममें दो ही प्रकारके श्रन्तराल हैं-एक गुरु खर $, दूसरा 
पायथायोरसका (हेमीटोन या लीमा जो ग्रर्धखरसे एक कोमा 


"छोटा है। 


इस शूद्धलाको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है | जैसे न का 
पञ्चम तीव्र म ( म' ) और म का पञ्चम तीत्रस ( स? ) होगा। इसी 
प्रकार आगे बढ़ाते जानेसे १२ कड़ियोंमें ; 
चक्र पूरा हो जायगा अर्थात्‌ ग्रामके १२ 
स्वर मिल जायेंगे। इसी वातको चक्रके 
द्वारा बताया गया है | 

इस चक्रका अधिक सूक्तम बिचार गः 
करनेपर पता चलेगा कि यथार्थमें यह १ @ 
चक्र वृत्तकी तरह पूरा नहीं होता 


ही जाता है। यह चक्र पूरा तमी हो आ० २३ 
सकता है जब १३ वाँ स्वर ठीक आरम्मिक स पर आन कर पड़े, जहाँसे 
चक्र आरम्भ हुआ था। पर ऐसा नहीं होता | यह गणितकी सामान्य 
क्रियासे ही विदित हो जायगा। चक्रमें सप्तकोंके अंक ( १, २, २... ) 


बैठाये हुए हैं जिनमें पञ्चम-संवादी स्वर फैले हुए हें । यह प्रत्यक्ष है कि 


इन. १२ ख्ररोंका विस्तार ७ सक्षकोंके बराबर दै | सेवरटमें स--प का मान 
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१७६ और एक सप्तकका मान ३०१ है। इस चक्रको पूरा होनेके लिए, 
१२%प को ७०८ सं के बरावर होना चाहिए । पर ऐसा नहीं है। हिसाबसे 
इन दोनोंका अंतर ५ सेवके बरावर है । अर्थात्‌ १३ वाँ स्वर स पर न 
पड़कर इससे एक कोमा ऊँचा पड़ता है। इसलिए, वृत्त पूरा न होकर 
आगे नया चक्र शुरू होता है जो सर्पिल होकर घूमता ही जाता है | ऊपर 
निकले हुए श्रंतरको “पायथागोरसका कोमा” कहते हैं जो अगर यह 
गणना अधिक शुद्धतासे की जाय तो ५,८८ सेवर्टके वराबर होगा । 
“कोमा डायसिस' इससे कुछ छोटा होता है जो गुरु स्वर $ ओर लघु स्वर 
३२ का अन्तर {$ या ५.४ सेवं है | 

ग्रीस देशमें पायथागोरसने इस प्रक्रियाका उपयोग किया था। 
चीन देशके स्वर-ग्रामकी रचना भी इसी प्रक्रियासे हुईं है । वहाँ यह 
चक्र ६० स्घरोंतत ले जाया जाता है और इसलिए वहाँ ,एक ससकमें 
६० स्वर होते हैं। 'एक सस्तकमें इन साठ स्वरॉके प्रमाण स्वरूप 


ग्राचीनकालसे ही धातुकी ऐसी नलियाँ वनानेकी प्रथा है जिनका | 


मान बड़ा ही सच्चा होता है और जो निश्चित तारताकी ध्वनियाँ 
पैदा करती हैं जिन्हें 'लिउ' कहते हैं | यह चीनी संगीतका अनिवार्य 
आधार है ।? 

भारतीय संगीतके इतिहासमै दाक्षिणात्य पण्डित रामामात्यने और 
उनके अनुयायी सोमनाथने इस प्रक्रियाका उपयोग वीणाके स्वर- 
निर्धारणमें किया है | इस प्रक्रियासे प्राप्त स्वरोंको ही उन्होंने 'स्वयंमू- 
स्वराः? कहा है । उन्होंने स-पके साथ-ही-साथ स-म संवाद का भी उपयोग 
किया है जो स-प का ही अवरोही है । 

६६--(२) संक्रमिक प्रक्रिया--इस प्रक्रियामै एक सप्तकके विस्तारको 
कृत्रिम रूपसे छोटे-छोटे भ्रन्तरालोंमें वाँट दिया जाता है | पर इस 
विभाजनका एकांक या प्रमाण प्राकृतिक स्वरसे ही प्राप्त होता है । 
चक्रिक प्रक्रियामै जैसे स्वरोकी श्रृद्धला चक्रमें घूमती है वैसे ही संक्रमिक 
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ग्रक्रियामै ससकके विस्तारको एक सरल रेखा मानकर उसे टुकड़ोंमें बाँटा 
जाता है | आगेके उदाहरणसे यह प्रक्रिया स्पष्ट हो जायगी । 
` म और प, ये दो सस प्रायः उतने ही प्राकृतिक हैं जितना स--सं | 


स १ मड पड संर 
| | र 


[ 
Na 1 
L 


टे टं टे टे 


इन दो स्वरोंका अंतराल भी स से डु ओर ३ निश्चित है। इन दो स्वरॉको 
स-सं के बीच बैठानेसे इनके वीचका अंतराल $ निकलता है । अब 
देखा जाता है कि स और म तथा प और सं के बीचका अंतराल बहुत 
बड़ा है जिसे छोटे अंतरालोमे वाटना आवश्यक है । इस क्रियाके लिए 
म-प श्रंतराल ३ को ही प्रमाण माना जा सकता है। अतः स-म में 
से ३ का टुकड़ा काट ले जो र र होगा और फिर एक टुकड़ा और $ का 
काट ले जो ग होगा । इसी प्रकार प-सं ग्रंतराल में से भी और न का 
टुकड़ा काट लें | इस क्रियाके वाद्‌ देखेंगे कि ७ स्वरोंका आम तैयार हो 
जाता है | यह ग्राम वही है जो चक्रिक प्रक्रियासे प्राप्त हुआ था | 

पर इस प्रक्रियाका अधिकार यहीँ तक समाप्त नहीं होता। पूरा ग्राम 
तैयार होनेपर ग और म के वीचका एक नया अंतराल मिल जाता है 
जिसका उपयोग नये स्वरोंकी उतत्तिमँ किया जा सकता है । यह अंतराल 
३३५ का है जिसे 'लीमा? कहते हैं। अब किसी स्वरम से एक लीमा काट- 
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कर या उसमें एक लीमा जोड़कर उसे कोमल या तीव्र किया जा सकता है। 
यदि एक स्वर श्रर्थात्‌ $ में से एक लीमा काट तो शेष अंतरालका मान 


ह 


टो? शण रगड 

होता है जिसे 'एँपोटोम' कहते हैं। यह ग्रधस्वर ई के लगभग. वरावर 
है । श्र्घस्वरका मान सेवर्टमें २८ होता है और 'ऐॅपोटोम' का २८-६ | 
दोनोंका अंतर सिफ -६ सेवर है | पर अब यह एक नया अंतराल मिल 
गया जिसका उपयोग स्वरोंके उतार-चढ़ावमें किया जा सकता है | जैसे 
मसे लीमाके बदले एक ऐपोटोम या श्र्धस्वर नीचे उतरनेसे शब 
पायथागोरसका गान्धार ( ईडे ) नहीं बल्कि प्रकृत गान्धार ( ई ) 
मिलेगा | प्रकृत गान्धार प्राप्त. होनेपर लघु खर -%० और लघु स्वर और 
गुरु स्वरके श्रंतरसे कोमा ई आप-से-आप निकल आते हें | फिर लघु 
स्वर 2 और अधंस्वर 4६ के अंतरसे लघु अर्धस्वर इई की निष्पत्ति 
होती है | संक्रमिक प्रक्रियामै इन सारे अंतरालोंका उपुयोग स्वरोंके 
उतार-चढ़ावमें किया जाता है । इन्हें एक साथ नीचे दिया जाता है :-- 


कोमा ` ई३=५ सेवट ( लगभग ) | 

लघु श्र्धखर ३३-१८ ,, 
लीमा जेडे$=२३ 39 

श्रघस्वर 'वेषऱ्यरट न 


अरधसवर और लघु स्वरकी निष्पत्ति सीधे तरीक्क से भी होती है । 


क्योंकि यह अनुभव-सिद्ध ओर नियमित है कि यदि संक्रमके मार्गसे पडजसे 


ऋषभ लेकर गान्धारपर जाये तो चढ़ा गान्धार ६3. मिलेगा और यदि 
संवाद्के माग॑से ऋषमभका लंघन करके षडजसे एक बार ही गान्धारपर जायँ 
तो प्रत गान्धार $ मिलेगा । एक वार प्रकृत गान्धार मिल जानेपर लघु 
स्वर और श्र्घस्वरकी निष्पत्ति अनायास होती है | 


ऊपरके विचारंति यह परिणाम निकलता है कि संक्रमिक प्रक्रियाका 
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अधिकार-क्षेत्र सबसे अधिक व्यापक और सार्थक है क्योंकि इसमें प्राकृतिक 
आर चक्रिक प्रक्रियाओंके समी अंतरालोंका उपयोग होता है | 

" “ ६७---प्राचीन यूनानी पद्धतिमें इसी प्रक्रियासे ग्रामकी रचना होती 
थी। इसमें सारे सप्तकका एक साथ विचार नहीं होता था । एक चतुःसंघात 
(सरगम) के आवेधनको अचल मान बीचके दो स्वरोंको विचलित 
करके भिन्न-भिन्न ग्रामोंकी रचना की जाती थी। एक चदुःःसंघातमें स 
आर म अचल स्त्र हैं जो इसके आवेष्टनको श्रचल बनाये रखते हँ | 
वीचके दो स्वर र श्रौर ग चल हैं जो कोई भी स्थान ग्रहण कर सकते हैं 
आर चतुःसंघ्रातमें इनकी आपेक्तिक स्थिति ही पर ग्रामका रूप निर्भर है । 
पूर्व चतुःसंघातमें स ओर म ओर उत्तर चलुःसंघातमें प और सं अचल हैं 
जो दोनों चतुःसंघातोंके आवेष्टनको भी अचल रखते हँ । इसीलिए, अरि- 
स्टाटलने इन्हें “संवादका शरीर? बताया है | 

चतुःसंघातके विमाजनकी विधिके अनुसार प्राचीन पद्धतिमें ्रामकी तीन 
जातियाँ मानी जाती थीं--(१) द्विखरक ( डायटोनिक ) (२) श्र्धस्वरक 
( क्रोमेदिक ) और ( ३ ) भ्रुतिमूलक ( एनहामोनिक ) । 

१--द्विस्वरकमें स-म के बीचका देश दो शुरु स्वर ओर एक ग्रर्घखर 
या लीमामें वाँठ जाता था । उपयु क्त पायथागोरसका ग्राम इसी जातिका है। 

२-_्र्धस्वरकमें एक टुकड़ा कोमल गान्धार & के वरात्रर होता है, 
जो लगभग तीन श्र्धस्वरके बरात्रर है और शेष एक स्वर प्रायः दो अर्ध 
स्वरोंके टुकड़ोंमें बँटा होता है । 

३- श्रुतिमूलकमे एक ठुकड़ा प्रकृत गान्धार हु के वरावर होता है 
ओर शेष अर्ध॑स्वर प्रायः दो डुकड़ोंमे बँटा होता है । यह छोटा उकड़ा एक 
स्वरका चतुर्थांश माना जाता है। इसीलिए इस जातिको भ्रुतिमूलक 
कहा गया है । 


किसी चतुःसंत्रातमें इन टुकड़ोंका क्या क्रम है, इस बातपर एक-एक 


जातिके श्रनेक भेद हो सकते_हैं । 
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इन जातियोंमें मुख्य वात यह है कि द्विस्वरकमें चढ़ा गान्धार द्‌ 

, शर्घस्वरकमें कोमल गान्धार & और श्रुतिमूलकमें प्रकृत गान्धार $ का 
प्रयोग होता है । इससे यह धारणा भी सिद्ध हो जाती है कि संक्रमसे 

गान्धारपर जानेमें विवादी गान्धार ई३ मिलता और लंघनसे गान्घारपर 
जानेमें संवादी गान्धार $ या कोमल गान्धार & मिलता है। यह स्वाभाविक 
क्रिया है जिसका नियन्त्रण कण्ठ और कानकी रचनासे होता है | 

प्राचीन यूनानी आमकी तरह ही भारतीय, अरबी और फारसी ग्राम 
भी संक्रमिक प्रक्रियासे ही तैयार हुए हैं। आधुनिक भारतीय दाक्ति- 
णात्य शुद्ध ग्राम स्पष्टतः अधेस्वरक जातिका और उत्तरीय ग्राम द्विस्वरक 
जातिका है। भ्रुतिमूलक जातिके ग्रामोंका भी प्रयोग भारतीय संगीतमें 
पाया जाता है | 

अब यहाँ चक्रिक प्रक्रिया और संक्रमिक प्रक्रियाके स्वरोंकी तुलना की 
जाती है | 

यह बताया जा चुका है कि चक्रिक प्रक्रियामै आरोही ऋंमसे १२ 
कड़ियोंमें चक्र प्रायः पूरा हो जाता है | उसी तरह अवरोही क्रमसे भी चक्रको 
पूरा करनेके लिए १२ कड़ियोंकी आवश्यकता होगी । अगर बताई हुई 
क्रियासे एक ससकमें ही गणना की जाय तो आरोही और अवरोही चक्रोमें 
नीचे दिये हुए स्वर निकलेगे:--- 

१--आरोही चक्र ( सेवट में ) 

स०->प १७६-»र ५१->ध २२७->ग १०२->न २७८-२म. १५३- 
=>स' २८->प' २०४-»र ७६-२घ' २५४-»ग” १३०->न? ३०६ 
(सं २०१ )। 

२--अ्रवरोही चक्र ( सेवर्ट में )__ 

स०->म १२५टेन्‌ २५०-> गू ७४-२घ्‌ १६६->र्‌ २३-»प्‌ 
१४८>स २७३->म्‌६७->न्‌ २२ २->ग्‌ ४६->ध्‌ १७ १->र २६६ 


° 


(सं ३०१ )। 
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संक्रमिक प्रक्रियामें ५ गुरु स्वर (५१ से. ) और २ लीमा ( २३ से. ) 
होते हें । अब लीमाके प्रमाणसे प्रत्येक स्वरको उतारनेपरः ५. कोमल स्वर 
ओर, मिलेंगे; जैसे, र्‌( २९८), ग्‌ ७६, प्‌ १५३, ध्‌ २०४ और न्‌ २९५ | 
म और सं को एक-एक लीमा उतारनेसे गुरु ग और गुरु न ही मिलेंगे, 
इसलिए. ये नहीं उतारे जा सकते | इस प्रकार आममे १२ स्वर हुए | यह 
आम सार्वभौम दै । 

पर यदि उतारनेके बदले प्रत्येक स्वरको एक लीमा चढ़ाया जाय तो 
५ नये स्वर मिलेंगे; जैसे. स' २३, र' ७४, म” १४८, प १६६ और ध! 
२५० । ग और न नहीं चढ़ाये जा सकते । इस प्रकार ग्राममें १७ स्वर 
हुए । फारसी ग्राम इसी प्रकार का. है | 

यदि प्रकृत गान्धार ($) से निकले हुए लघु स्वर (3६) या ४६ से-के 
पैमानेसे प्रत्येक स्वरको चढावं तो ५ स्वर और निकलँगे जो शुद्ध गुरु स्वरोसे 


- एक-एक कोमा ( ५ से. ) उतरे हुए होंगे; जैसे, स” ( ४६ ), र” ( ६७), 


म” ( १७१), प” ( २२२) और घ” ( २७३) | ग-म और न-सं 
अंतरालोंके एक-एक लीमा होनेसे इनमें ग” और न” के स्थान नहीं आा 
सकते | इसलिए अब ग्राममें २२ स्वर हुए | प्राचीन हिन्दू ग्राम इसी 
प्रकारका है । 

आगेकी सारिणीसे पता चलेगा कि इन दोनों ही प्रक्रियाओंसे निकले 
हुए स्वर एक ही हैं; केवल चक्रिक आममे दो खर अधिक हैं। ये दो 
स्वर मी संक्रमिक ग्राममें ग्रा सकते हैं; पर इन प्रक्रियाओंकी युक्तिसे ही यह 
सिद्ध है कि चक्रिक ग्राममें २४ स्वरोका और संक्रमिक आममें २२ स्वरोंका 
होना स्वाभाविक है । यों तो यह मानना ही पड़ेगा कि इन दोनों ही 
प्रक्रियाओमें कितने प्रकारके ग्राम हो सकते हैं, इसकी कोई निर्दिष्ट सीमा 
नहीं है । 

नीचेकी-सारिणीमें दोनों ही प्रक्रियाओंसे निकले हुए स्वर, तारता-क्रमसे, 
दिये जाते हैं जिससे ठुलनाम सरलता होगी | 
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६८-—साघृत-ग्राम इस प्रकारके एक ग्रामकी चर्चा पहले की 
जा चुकी है जिसमें एक सक्षकमें १२ झर्धस्वर बराबर श्रंतरालके होते हैं। 
यह भी बताया जा चुका है कि हिन्दुस्तानी संगीत-समाजमें इस प्रकारके 
आमकी उपयोगिता सिफ़ ञ्चचल स्वरवाले वाद्योमें संगतिके लिए है । 
यहाँ इस प्रकारके ग्रामों की रचना-विधिपर विचार किया जायगा | 

प्राचीन कालमें पाश्चात्य देशोंमें उपयुक्त पायथायोरसके ग्रामका 
प्रचार बहुत दिनों तक रदा | उस समय इस ग्रामके हर एक स्वरको 
रित या षड्ज मानकर अनेक मूर्छुनाएँ बनाई जाती थीं जिन्हें “मोड” 
कहा जाता था। इस प्रकार अनेक उपग्राम या “ठाठ' पैदा हो जाते थे 
जिससे संगीतमें विचित्रता आ जाती थी। आगे चलकर “संहृति? के 
प्रभावसे सभी मोडोंका लोप होकर केवल गुरुग्राम और लघुग्राम रह 
गये। इससे संगीतकी विचित्रता जाती रही और इसमें एकरसता 
आने लगी जो रसञ्चोंके लिए ्रसह्य होती है। इस त्रुरिको यथा- 
सम्मव दूर करनेके लिए पाश्चात्य संगीतमें एक नई शेलीका प्रादु- 
भौव हुआ । 

इस शेलीके अनुसार ग्रामको विना वदले हुए स्वरित बदलते जानेकी 
प्रथा चल पड़ी ग्रर्थात्‌ संगीतका आरम्म यदि स्वरित स से होता 
है तो वादको विचित्रता लानेके लिए र, ग आदि अन्य स्वरोमिं किसी 
एकको स्वरित मान लिया जाता है ओर उसी गानेको उसी ग्राममें इस 
नये स्वरितसे शुरू किया जाता हे.। इसमें प्रत्येक स्वर समान रूपसे 
ऊपर चढ़ जाता इसे “स्वरित चालन? या “मोडयुलेशन' कहते हैं । 


अब यह समझना आसान है कि पायथागोरसके ग्रामके साथ हार्मोनियम 


१. इस ग्रामका नाम “सात? इसलिए रखा गया है फि. 
प्राचीन शाखा में 'साधारण' शब्द दो स्वरोंकी, दो आर्मोकी या दो 
जातियोंको संघिके अथेमें प्रयुक्त हुआ है । इस ग्रामके भी इरएक स्वर 
संधिसे ही बने हैं । 
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या प्यानो जैसे अचल स्वरवाले बाजोंमें यह स्वरित-चालन नहीं हो सकता | 
इसके लिए. अनेक नये स्वरोंकी पटरियाँ बैठानी होंगी । दूसरी बाधा यह 
अआ पड़ी कि संहतिमें इष्ट संघातोंका ही उपयोग होता है जिसमें आक्तंक 
या प्रकृत स्वर ही 'काममें ग्रा सकते हैं। विशेष रूपसे गान्धारका इष्ट होना 
आवश्यक है | अर्थात्‌ संहतिमें प्रकृत ग $ का प्रयोग होना चाहिए, 
सायथागोरसके गान्धार ( ईडे ) का नहीं । 

इन्हीं कारणोंसे पायथागोरसके ग्रामका सदियोंतक पाश्चात्य देशोंम 
साम्राज्य रहते हुए भी संहति-मूलक संगीतके आविमौव और पटरियोत्राले 
वाजोंके आविष्कारके वाद नये कुत्रिम ग्रामकी आवश्यकता पड़ी । 

१--स्वर-साधूत ग्राम--इस दिशाम पहले प्रयासके फल स्वरूप स्वर 
साधृत ग्राम!” की रचना हुईं जिसका अधिकार सदियोंतक वना रहा । इस 
रचनाका उद्देश्य था गान्धारको संवादी बनाना जिससे उपर्युक्त दूसरी 
चुटिकी और कुछ अंशोंम पहली त्रुटिकी भी पूर्ति होती थी । इसकी प्रक्रिया 
नीचे दी जाती है :-« 

चक्रिक क्रममें स>प->र->घ->ग इन चार कड़ियोंमें गान्धारकी 
प्राप्ति होती है जहाँ एक कड़ीका मान स-प कें बरावर या १७६ सेवट है । 
इस गान्धारका मान पहले सक्तकमें १०२ सेवट है | पर प्रकृत गान्धारका 
मान $ या ६६:६ सेवं है | इन दोनोंका अंतर ५-१ सेवट हु्रा | 
इसलिए. प्रकृत गान्धारकी निष्पत्तिके लिए हर कड़ीको ॐ या लगभग 
१-३ सेवट ` छोटा करना पड़ेगा | अस्तु, पायथागोस्सके चक्रकी हर कड़ी 
१७६ के वदले १७४५७ से. होना चाहिए। इस तरह प का मान अब 
२७४.७ से. | अतः रं का मान १७४-७+-१७४-७=३४६.५४ से. हुआ । 
इस र को उतारकर पहले स्तकमें लानेपर इसका मान ३४६-४ 
३०१४८५४ सेः होता है | इस प्रमाणसे १२ स्वरोंका चक्र पूरा करने- 
प्र और हर स्वरको पहले सम्तकमे उतारनेपर नीचे दिया हुआ ग्राम 
तैयार होता है :-- 
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१२५ ` 


स्वर स---ग 


| 
| 
| 


६६८ 
४८.४ 


२९.५ 


है 00.8 


सारिणीके निरीक्षृणसे पता चलता हे कि इस ग्राममे गान्धार तो ' 
प्रकृत ( $ ) है पर इसके गुरु स्वर और लघु खर, इन दोनों अवयवोंको 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२६ ध्वनि और संगीत 


मिलाकर बराबर हिस्सोमें वाँट दिया गया है; इसलिए. गान्धारके प्रकृत 
होनेपर मी द्विस्वरक ग्रामकी तरह स-र और र-ग बराबर हो गये हैं । 
इसीसे. इसे स्वर-साधृत ग्राम कहा जाता था । यहाँ यह ध्यानमें रखनेकी 
बात है कि यह चक्र भी पहले चक्रकी तरह पूरा नहीं होता और इसलिए 
इस ग्राममें और भी स्वर घुसाये जा सकते हैं । 

इस ग्राममें गान्धार तो संवादी मिल जाता है पर स्वरित-चालन कुछ 
ही स्वरोमि सम्भव है । फिर पञ्चम बहुत ही विचलित हो जाता है और 
प? ( घ्‌ ) और ऊपरले सप्तकके गू का अरन्तराल इ से अर्थात्‌ पञ्चम 
संवादसे , बहुत बड़ा हो जाता है। इसे 'उल्फ़इन्ट्वल? कहते 
हैं। किसी भी स्वरित-चालनमें इस अंतरालसे बचना भी 
आवश्यक है । 

२--सम-साधृत ग्राम--उपयु क्त कृत्रिम ग्रामकी त्रुट्यांके कारण 
ही आगे चलकर उसकी जगह सम-साधृत ग्रामका आविष्कार हुआ 
जो अभीतक प्रचारमें है । इस ग्राममें स्वरित-चालमकीः,सुविधाके लिए 
गान्धार-संवादके मोहको त्याग दिया गया। इस ग्रामका पञ्चम मी 
अपेक्षाकृत अधिक सच्चा हो गया। अ्रर्थात्‌ पहले ग्राममें गान्धारको 
सच्चा बनानेमें जो विकार एक जगह इकट्ठा हो गया था वह १२ स्वरोंमे 
बैंट गया | इस ग्रामकी रचनाकी प्रक्रिया आगे दी जाती है :-- 

जैसा कि पहले बताया गया है, चक्रिक प्रक्रियामें चक्र वृत्तकी तरह 
पूरा नहीं होता बल्कि सर्पिल होकर घूमता है।. अगर बृत्त पूरा हो जाय 
अर्थात्‌ चक्रका १३ वाँ स्वर ठीक स पर पड़े तो यह आसानीसे समझा 
जा सकता है कि वारह-के-वारह स्वर आपसमें वराबर हो जायँगे और फिर 
कोई भी स्वर स्वरित-चालनमें-काम आ सकता है । पर १२ प ७ सप्तकसे 


५-८८ सेवटं ज़्यादा है | इसलिए, वृत्तको पूरा वनानेके लिए यह आवश्यक , 


है कि चक्रकी हर कड़ीमें से 3६६.४६ या लगभग "५ सेः काट लिया 
जाय । अर्थात्‌ अव चक्रकी हर एक कड़ी १७६१ के वदले १७४७ 
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होनी चाहिए। इस प्रमाणसे चक्र पूरा करनेपर १२ ग्रर्ध स्वरोंके अंत- 
राल परस्पर वरावर होंगे और इनका मान लगभग २५ से: के होगा | 
इस मामकी सारिणी।( ७ ) पहले दी जा चुकी है ( अनुः५४ ) । « 
६६--जटिल ग्राम--सम-साधृत ग्राममें खरित-चाज्ञनकी समस्या तो 
प्रायः हल हो जाती है पर सभी स्वर फिर भी श्रनिष्ट रहते हैं | इसलिए 
ऐसे ग्रामक्री फिर भी आवश्यकता रहती है. जिसमें इन दोनों उद्देश्योंकी 


- सिद्धि हो जाय । यह तो ऊपरकी विवेचनासे स्पष्ट है कि पश्च॑म-संवादका 


चक्र पूरा नहीं होता । इस चक्रको पूरा करनेके लिए ही प्रत्येक स्वरको 
खिसकाना पड़ता है जिससे वह अनिष्ट हो जाता है | अब अगर चक्रकी 


शृद्धला इतनी बढाई जाय कि आदि स्वर और अंत-स्वर एक-वूसरेके बहुत . 


ही निकट आ जाएँ तो स्वरोको विचलित करनेकी आवश्यकता प्रायः न 
रहे | और तत्र स्वरित-चालनमें भी प्रकृत पञ्चम मिल सकता है | गणनासे 
यह विदित हे कि-- * 


जैसे १२ पञ्चम और ७ सप्तकर्में लगभग ३ ( अधंस्व॒र ) का अंतर है 


बैसे ही ४१ पञ्चम और २२ , » पै ७ १ 
५२ ,, 02 TE OO 29 9 
'३०६ „, १७६ 29 29 ह्ण 99 29 


यह शृछूला इतनी आगे बढाई जा सकती है कि पञ्चमका कोई 


आवत्ये सत्तकके किसी आवर्त्यके ओर मी निकट आ जाय। इससे 
पञ्चम तो अधिकाधिक शुद्ध होता चला जायगा, पर यह भी देखना है कि 
पञ्चमके अतिरिक्त गान्धार भी किस चक्रमें अ्रधिक शुद्ध पड़ता है | इस 
दृष्टिसे विचार करनेपर ५३ स्वरवाला ग्राम सबसे अधिक उपयुक्त 
सिद्ध, होता है। ईस प्रकारका प्रस्ताव पहले पहल गेराडुस मकेँटर 
( Gerardus Meroa0r ) ने १६ वीं सदीमें किया था | उच्नीसवीं 
सदीमें लण्डनके वोसांकेने और रिप्रफील्डके वाइटने अपने लिए, ऐसे 
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हार्मोनियम बनवाये थे जिनमें एक सस्तकमें ५३ स्वर थे | पर ये व्यवहारमें 
. नहीं आये, केवल कोतूइलकी वस्तु रह गये । 

७०--जैसे चक्रिक प्रक्रियासे ५३ स्वरोंका ग्राम बनाया गया है 
वैसे ही दंनीलूने संक्रमिक प्रक्रियासे ५३ स्वरोंका ग्राम बनाया है । उनकी 
प्रक्रिया नीचेके चित्रके द्वारा समभाई जाती है । इस चित्रको समभनेके. 
लिए. कुछ संकेत पहले वताया जाता है; जैसे:--- 


अन्तराल संकेत चढाव उतार 
लीमा २३ से. ल ला ल्‌ 
गुरु अर्घखर २८ से. ल+ लप लू+ 
लघु अधंस्वर १८ से. ल- ल'- ल्‌- 
कोमा न 22. 
इन्हीं संकेतोंके द्वारा खरोंके डुकड़ोंको वताया जाता है; जैसेः-- 
१-र्‍युरु स्वर 


_ IIs el जि क aes लि 
| 


नु ल. | 1802183] | 
+ ज+ ला ल्‌+ ल्‌ ले टे 


पसे, श्से. वसेः पसे. इसे. श्से. वसे, श्से. ऐसे 


र लघु खर 


० नव ला ल'+ हि नब ठँ 
| 
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( ३ ) गुरु अर्धस्वर 
BRT RN 
ee be 
Se रणा >या 
Sr Sor or ove So 
च. ८ U५ 
ऊपरकी क्रियासे गुरु खर ६ मागोमें, लघु स्वर ८ भागोंमें और गुरु 
अर्घस्वर ७. भागोमे विभक्त होते हें | एक सप्तकमें ३ गुरु स्वर, २ लघु स्वर 
आर २ अर्ध॑स्वर होते हैं इसलिए एक सप्तक कुल ५३ भागोंमें 
विभक्त हुञ्रा । 
इस विभाजन-प्रक्रियामें और चक्रिक विभाचन-प्रक्रियामें कोई विशेष 
अंतर नहीं है।. जैसे इसमें एक श्रणु खर एक कोमाके बराबर होता है 
चक्रिक प्रक्रियामें भी प्रायः वैसा ही होता है । अगर यह आम व्यावहारिक 
हो तो इसमें उपयुक्त तीनों ही प्रक्रियाश्नॉसे निष्पन्न सारे ग्रांम ग्रा जाते 
हैं। पर इस प्रकारके जटिल ग्राम केवल कौतूइलकी वस्तु हैं 
व्यवहार की नहीं । 
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७१--संगीतकी सृष्टि नादसे होती है | जिस तरह मिट्टी या पत्यरसे 
मूर्ति, रंगसे चित्र और ईट-पत्थरोसे महल तैयार होते हँ, उसी तरह नादसे 
संगीत प्रस्फुटित होता है | मिट्टी ग्रादिकी तरह ही नाद संगीतका उपादान 


* मात्र है। कोई नाद चाहे जितना भी भ्रुति-मधुर हो, अकेला संगीतका रूप 


. नहीं ले सकता | ऐसे नादमें ही संगीतका रूप देखना ` वैसा ही है जैसा 
किसी पत्थरके ढोंकेमें बुद्धकी मूत्ति या रंगोंके ढेरमें रम्मा-मदालसाका चित्र 
देखना । किसी मी कला-क्कतिके लिए. अच्छे उपादानको ग्रहण करना उचित 
है और इस दष्टिसे संगीतके लिए, कर्ण-म्रिय नाद भी आवश्यक है । पर 
कर्ण-प्रिय नाद्‌ स्वयं न तो संगीत है ओर न संगीतके लिए अनिवाय है । 
कलाकी सृष्टि उसके उपादानके रीतिमत उपयोग या प्रवन्धसे होती है । यह 
प्रबन्ध कलावानकी कृति है | एक साधारण मनुष्य मीठी आवाज सुनकर ही 
तृप्त हो सकता है; पर संगीतका पारखी यह देखता है. कि किसीने अपनी 
मीठी आवाज़का किस रीतिसे उपयोग किया है--मीठी आवाज़की भित्तिपर 
कैसी कारीगरी की है। जैसे अनेक रंगोंके प्रवन्धसे नित्र-कलाकी सृष्टि होती है 
वैसे ही भिन्न-भिन्न तारताके अनेक ऊ चे-नीचे नादोंके प्रवन्धसे संगीत-कलाकी 
सृष्टि होती है । किसी नाद्की प्रिय या: ग्रप्रिय वेदना कणेन्द्रियतक ही 


सीमित होती है. । यह कर्ण-तन्तुओंके स्पन्दनसे उत्तेजित केवल शुद्ध और . 


परिच्छिन्न मानसिक विकार है | पर संगीतकी उत्पत्ति ऐसी अनेक मानसिक 
अनुभूतियोंके क्रम और पारस्परिक सम्बन्धसे होती है| एक आदिम मनुष्यको 


इूबते हुए सूरजका लाल चक्का देखकर हषं हो सकता है या खोलले बाँसकी | 


नलीमें इवाके संचारसे निकली हुई ध्वनि सुनकर तृप्ति हो सकती है । 
पर न तो चित्रकला केवल लाल रंग है और न संगीत केवल बाँसकी ध्वनि | 
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_इस इष्टिसे संगीत केवल नाद नहीं वरन्‌ भिन्न-भिन्न तारता या स्थानके 
ऊं चे-नीचे खरोंका क्रम-बद्ध प्रवन्ध है | अर्थात्‌ संगीतके विकासकी पहली 
कड़ी “श्न्तराल' हैः ( अनु० ४७ ) | 

_ ७२-डार्विनने अपने “मानव-अ्रवतरणः में अनेक वैज्ञानिकों के निरीच्षणोके 


` आधारपर यह बताया है कि पशु-पत्तियोंकी ध्वनिमें भी मिन्न-मिंनन स्वरोके 


अन्तराल पाये जाते हैं | और प्रायः ये ग्रन्तराल ऐसे होते हैं जिनका 
उपयोग मनुष्य-समाज अपनी संगीत-कलामें आज भी कर रहा है । “कुत्ते, 
पालतू होनेके वाद चार या पाँच स्पष्ट स्वरोमें भूकने लगे हैं । “घरेलू मुग 
कम-से-कम एक दर्जन स्पष्ट स्वरॉमं बोलते हैं।' रेवरन्ड लौक उडने अमरीकामें 
पाये जानेवाले एक विशेष जातिके चूहेका वर्णन किया है । उन्होंने वताया 
है कि यह चूहा अपने गलेसे अर्धस्वरतकका सच्चा अन्तराल निकालता है। 


यह कमी-कमी अपने स्वरका ठीक-ठीक एक श्रष्टक नीचे उतारता है । 


उन्होंने इस चूहेके प्राकृतिक संगीतकी स्वर-लिपि भी तैयार की है | वहुतेरे 
पक्षियॉमे, जो गायक-जातिके सममे जाते हैं, गलेसे आवर्त्तक ग्रामके स्तर 
संघात निकालनेकी क्षमता होती है । 

वाटरहाउसके निरीक्षसे पता चलता है कि वनमानुस जातिका गिव्वन 
आरोही और श्रवरोही मूळुंनामे श्रर्धस्वरके सच्चे अन्तरालका प्रयोग करता 
है और इसके निम्नतम और उच्चतम स्वरमें एक रष्टकका अन्तराल होता है | 
इसकी ध्वनि तीव्र और संगीतमय होती है। ोवेनने भी, जो एक गायक 
था, इस निरीक्षणकी पुष्टि की है। वनमानुस जातिमें और भी जाति विशेष 
के पशु हैं जो तीन-तीन स्वर शुद्ध श्रन्तरालके साथ गाते हैं | 

वैज्ञानिक निरीक्षकोंका यह मत है कि पक्षियों संगीतका उपयोग विशेष 
रूपसे निराशा, भय, क्रोध, विजय या केवल ्रानन्दके भाव प्रकट करनेमें 


होता है । पशुओंमें भी नर विशेषतः मैथ्रु नकी ऋतुमें ही गाते हुए पाये 


जाते हैं जव उन्हे प्रेम, द्वन्द्व, इष्य, क्रोध, विजय आदि भावोंको प्रकट करनेकी 
प्रेरणा होती दै। मनुष्यका कण्ठ-रज्जु स्त्रियोंके कणठ-रज्जुकी अपेक्षा लंबाईमें 
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तिगुना होता है । ऐसा समझा जाता है कि विकासके आदिम कालमें 
“प्रेम, क्रोध, दैष्यी आदिकी उत्तेजनामें कण्ठके बार-बार व्यवहारसे! नरका 
कण्ट-रज्जु लंबा हो गया है । जो हो, इतना सिद्ध है कि भिन्न-भिन्न भावोंको 


प्रकट करनेमें पशु-पक्षी भी मिन्न-भिन्न स्वरोके संक्रमका. उपयोग करते हैं और . 


बहीँसे संगीतका आरम्भ होता है । 
` ७३--इस दृष्टिसि यह ्राश्चर्यकी बात नहीं कि मानव-जातिके 
विकासके आदिम कालमें भी संगीतका अस्तित्व पाया जाता है । पुरातत्त- 
वेताओंने खोहोंमें पत्थरके औज़ारों और लुप्त जातिके पशुओंकी हड़ियोंके साथ 
रेनडीयर [प्राचीन जातिके हिरन] की हड्डीसे और सींगसे वनी हुई बाँसुरी 
पाई है | यह बहुत ही पुराने प्रस्तर युगकी वात है । लेओनाड़ ड ऊलेने 
ज़मीनके नीचेसे एक ११ तारोंका बाजा निकाला है जो प्रायः ५००० वर्ष 
पुराना है । इससे स्पष्ट है कि इतने प्राचीन कालमें भी मनुष्य भिन्न-भिन्न 
स्वरॉके संक्रमको जानता था और उससे आनन्द उठाता था । सुमेरी गायकोंका 
४६०० वर्ष पुराना चित्र पाया गया है जिसमें कई तरहके वाजे और ढोलक 
दीख पड़ते हैं। मिश्र देशमें प्रायः ४५०० वर्षे पुराना एक चित्र पाया 
गया है जिसमें ७ गवैये हैं । इनमेंसे दो तारके वाजे ओर तीन बाँसुरी 
सरीखे वाजे वजा रहे हैं और दो इन सबोंके बीच तालियाँ दे रहे हँ । 
तात्पर्य्ये यह कि संगीतका विकास पश्ुु-पक्तियोंसे लेकर मनुष्यतक 
लगातार होता चला आया है; और इसीलिए मानव-संगीतका विकास मी 
मानव-जातिके विकासके साथ-ही-साथ हुआ है। आदिम कालमें, 
पश्ु-पक्षियोंकी तरह ही, मानबजातिमे भी संगीतकी प्रेरणा प्रेम, दे्ष्या, दन्द, 


बिजय आदि भावोंके प्रदर्शनके लिए ही होती थी । मैक्सम्यूलर आदि 


भाषातन्वज्ञोंकी धारणा है कि भाषाकी उत्पत्तिके पहले संगीतकी उत्पत्ति हुई 
हे । क्योंकि विकासकी दृष्टिसे यह स्पष्ट है कि अन्य जीवोंकी भाँति 
मनुष्यको भी पहले केवल शुद्ध और व्यापक मावोंको व्यक्त करनेकी 
प्रेरणा होती होगी जो केवल स्वर-संघातोंसे किया जाता होगा। पहले 
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मनुष्य एक विशेष स्वर-संघातसे प्रेम, दूसरे स्वर-संघातसे ईष्यों और किसी 
तीसरे स्वरसंप्रातसे विजयकी भावनाकी घोषणा करता होगा। आगे 
चलकर जत्र मनुष्यका मस्तिष्क विकसित हुआ तो उसके एक-एक व्यापक 
भावमें विचारोंकी अनेक भिन्न-भिन्न धाराएँ खुल पड़ीं । इसी प्रकार प्रेम 
ष्या, द्वन्द्व, विजय आदि शुद्ध, व्यापक भाव जटिल होने लगे। यहींसे 
भाषाकी उत्पत्ति हुईं, जव भावमय स्वर-संघातमं या स्वरके उतार-चढ़ावमें 
स्वर-व्यज्ञनमय शब्दों और वाक्योंको गूँथकर किसी व्यापक भावकी अनेक 
प्रतिक्रियाश्रोंकी व्यक्षना होने लगी । आज भी यह देखा जाता है. कि जव 
किसी विचारको भावसे ग्रनुप्राणित करना होता है या भोताश्मोके हृदयमें 
विचारोंके द्वारा किसी भावकी उत्तेजना पैदा करनेकी आवश्यकता होती है 
तो वक्ता एक स्वरके वदले स्व॒रोंके उतार-चढ़ाव या ग्रन्तरालसे काम लेता 
है, अर्थात्‌ सार्थक वाक्योंमें संगीतका पुट डालता है । साधारण वोलचालमें 
भी वाक्योंका उच्चारण एक तारतापर या एक स्वरमें नहीं होता | विधेयात्मक 
वाक्य श्रन्तमें पड्जसे निचले पश्चमपर, मध्यमके अन्तरालसे गिरता है । 
प्रश्‍नसूचक वाकय अन्तमं पञ्चमतक ऊपर उठता है। जहाँ किसी शब्द पर 
ज़ोर देना होता है वहाँ वह एक स्वर ऊपर उठता है । 


संगीतका सम्पर्क केवल प्रेम-शृज्गार या प्रसन्नताके भावोंसे ही नही ' 


है। यह आदिम मनुष्यके सारे भाव, सारी कामनाश्रोंकी अभिव्यक्तिका 


' साधन था । अब मी यह देखा जाता है कि शोक या दुःखके समय विशेष 


रूपसे स्तरियोंका विलाप संगीतके रूपमें ही होता है । “श्रफ्रीकावासौ हर्शी 
जव उत्तेजित होता है तो उसके मुँहसे वाक्य संगीतमें ही निकलते है; 
दूसरा हृव्शी भी उसका जवाब संगीतमें ही देता है । धीरे-धीरे सारी मंडली 
एक सुरसे गाने लगती है |? अ्रम्मभें मानव-जातिके सारे भावोंका संकेत 
संगीतके द्वारा ही किया जाता था | आगे चलकर जव भाषा प्रस्फुरित हुई 
तो संगीतकी उपयोगिता कम हो गई। फिर भी जहाँ समष्टि रूपसे 
अनन्द या प्रसन्नताके प्रवल भावोंको व्यक्त करना या सारे समुदायको 
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युद्धके लिए उत्तेजित करना होता था वहाँ संगीतका उपयोग होता था | 
इसी प्रकार आदिम जातियोंमें समुदाय-सँगीत और आगे चलकर सम्य 
मानव-समाज में ग्राम्य-संगीतका प्रादुर्भाव हुआ । 
७४--गानका आविर्माव पहले हुआ या वाद्यका, इस विषयमें मतभेद 
रहा है। पर प्रमुख तत्त्वज्ञोंका यह मत है कि गानके वाद ही वाद्यका आवि- 
ष्कार हुआ है | जो वाद्यका स्थान गानके पहले रखते हैं उनकी धारणा है कि 
` मनुष्य पहले खोखले बाँसमें हवाकी गतिसे निकले हुए, ध्वनिसे और घातुकी 
खनकसे आकर्षित हुआ होगा ' फिर उसके अनुरूप स्वर निकालनेका 
प्रयत्न करके उसने कर्ठ-संगीत या गानका आविष्कार किया होगा । यह 
धारणा तमी ठीक हो सकती है जत्र अन्तराल या स्वर-संक्रम नहीं बल्कि 
शुद्ध नादको ही संगीत मान लिया जाय। जब कण्ठ-संगीतका विकास 
पशु-पक्तियोंसे ही होता द्रा रहा है तो मानव-जातिमें ग्राकर इस विकास- 
क्रमके टूट जानेका कोई कारण नहीं | इसलिए यह धारणा अधिक विश्वस्त 
मालूम होती है कि मानव-जातिमें गानकी प्रवृत्ति विकासके क्रमसे ही 
मौजूद थी । पीछे जब अनुभवसे मनुष्यने बाँसकी नलीमें वायुकी गतिसे 
या तारके छेड़नेसे निकली हुईं ध्वनियोंकों श्रुति-मधुर पाया तो इन 
उपकरणोंका उपयोग कण्ठ-संगीतकी नकल करनेमें किया | यह मानव-जातिके 
विकासके उस कालमें हुआ जत्र मनुष्यका मस्तिष्क अपनी सुविधाके लिए. 
यन्त्रोंका आविष्कार करने लगा था | 


७५--जैसे सम्भवतः भाषाके बाद लिपि और उसके बाद व्याकरण- 
शास्त्रका निर्माण हुआ वैसे ही गानके बाद वाद्य और वाद्यके बाद संगीत- 
शातन लिखा गया। वाद्य-यन्त्रके आविष्कारने संगीतको मूर्सिमान कर दिया 
जिससे मनुष्य संगीतका विश्लेषणकर इसकी शारीर-रचनापर विचार कर 
सका | केवल स्मृतिके बलपर व्ित्रार-विमशं सम्भव नहीं होता । स्मृति 
अन्तईष्टिके सामने बहुत छोटे क्षेत्रका ही चित्र रख सकती है । इसी- 
लिए सिपिकी माति ही वाद्य यन्त्र भी एक नया साधन प्राप्त हुआ जिसने 
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मस्तिप्कके सामने संगीतका पूर्ण और स्थायी रूप खड़ा कर दिया । इसके 
वाद ही व्याकरणकी तरह संगीत-शासत्रका निर्माण हुआ जिसने ग्राम्य- 
संगीतको शास्त्रीय संगीतमं वदल दिया | प्राचीन-से-प्राचीन संगीत-शाख्रको 
देखनेसे यही पता चलता हे कि उसके प्रणेताने, चाहे पायथागोरस हों या 
मुरत, तारके वाद्य-यन्त्रोंके आधारपर ही संगीतके नियम निर्धारित किये हैं। 
तात्पर्यं यह कि वाद्च-यनत्रोके आविष्कारके वाद्‌ ही संगीत-शास्रका निर्माण 
हुआ है जिससे संगीतके विकासको नई स्फूर्ति मिली है । 


७६--पशु-पक्चियोंके क्रिया-कलापमे भी नियम दिखाई पड़ता है और 
उनमें भी परिस्थितिके अनुसार निणयकी क्षमता पाई जाती हे । पच्ियोके 
घोंसलोंको देखनेसे मालूम होता है कि उन्होंने काफ़ी समभदारीसे काम 
लिया है । शरीफ़ की तरह वना हुआ ञ्रवात्रीलका घोंसला देखकर यही 
धारणा होती है जैसे यह किसी शिल्पीकी कृति हो। पर पशुःपक्षियोमे 
वोध होनेपर भी उन्हें सारी प्रेरणा स्वमावसे मिलती हे । इसीलिए. उनकी 
क्ृतियोंमें एक प्रकारकी समानता होती है जो एक ज्ञातिके पशु-पक्षियोके 
कार्य्य-कलापमे ग्रक्षुण्ण रहती दै । ग्रर्थात्‌ उनकी क्ृतियोंमें व्यक्तिगत 
विशेषता नहीं रहती वरन्‌ वगंगत या ज्ञातिगत विशेषता रहती है । मानव- 
जातिमें मस्तिष्कके विकासके कारण स्वभाव बुद्धि के प्रमावसे दुर्वल हो जाता 
है इसलिए मानव-कृतियोंमें व्यक्तिगत विशेषता और विभिन्नता पाई जाती 
है | अतः कलाका आरम्भ वहाँसे होता है जहाँ मनुष्यकी ऋृतियोंम बुद्धिके 
उपयोगसे विभिन्नता आने लगती है । संक्षेपमें यह कहा जा सकता है 
कि कला मूलतः कृत्रिम है, जिसका मुख्य उपकरण बुद्धि है। इसलिए 
यद्यपि संगीतकी आदिम प्रेरणा भाव है फिर भी संगीत-कला भाव-ही-भाव 
नहीं है । संगीत बुद्धिकी कारीगरीसे ही कलाके रूपमें खड़ा होता है | बुद्धिका 
उपयोग विवेक और विचारके रूपमे होता है। जीव-संगीत शुद्ध मावमय 
होता है । श्रादिम मानव-संगीतम भाव प्रवल होता है, पर बुद्धिके प्रभावसे 
उसमें विभिन्नता और व्यक्तित्व आने लगता है । कलाका यहींसे आरंभ 
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होता है । पर बुद्धि गौण होनेसे यह कलाका आदिम रूप है । जव मानव- 
संस्कृतिके विकासके साथ-साथ भाव बुद्धिसे अधिकाधिक नियन्त्रित होने 
लगता है तब कलाका सच्चा संस्कृत रूप प्रकट होता है। इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि संगीत-कलाका सच्चा विकास, सभी जातियोंमें, सभी देशोंमें, संगीत- 
शास््के निर्माणके द्वारा हुआ है । अ्रतः शास्त्रीय संगीतको ही उच्च संगीत- 
कला मानना उचित है । 

जब संगीत-कलाका विकास बुद्धिके द्वारा हुआ तो निःसन्देह, इसके 
गुण-तत्त्व और सौँदर्य्यको बुद्धिके द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। और 
इस प्रकार संगीत-कलाका लक्ष्य भी क्षणिक इन्द्रिय-सुख नहीं बल्कि स्थायी 
वौद्धिक आनन्द है | इस उदूदेश्यकी पूत्ति लक्धय-लक्षण युक्त संगीत-शास्जके 
अध्ययनसे ही हो सकती है । इतना ही नहीं, किसी भी देश या जातिकी 
या किसी भी युगकी संस्कृति और उसकी वौद्धिक दशाका मूल्य उसके संगीत- 
शास्रकी विवेचनासे आँका जा सकता है। आज यदि पाश्चात्य देशका 
संगीतज्ञ हिन्दुस्तानी संगीतको पसन्द नहीं करता या एक :हिन्दुस्तानीकी 
पाश्चात्य संगीतमें कोई रस नहीं मिलता तो इसका यह कारण नहीं कि 
हिन्दुस्तानी सङ्गीत या पाश्चात्य संगीत कला की हष्टिसे हीन हे । इसका 
मुख्य कारण यह है कि न तो पाश्चात्य सङ्गीतज्ञ हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धतिसे 
परिचित है और न दिन्दुस्तानियांको पाश्चात्य पद्धति का ज्ञान है । 

इसलिए.किसी मी संगीत-ग्रणालीका मूल्य उसकी पद्धतिके अध्ययन, 
उसकी परम्परापर विचार और उसकी प्रचलित परिपारीमें क्रियात्मक रुचिके 
द्वारा ही समका जा सकता है | प्रत्येक संगीत-पद्धतिका भूत, वत्तेमान 
आर भविष्य है । इसलिए उसके इतिहास, उसके व्यवहार और उसकी 
सम्मावनाञ्रोपर सहानुभूतिके साथ बिचार करके ही उसका महत्त्व समभा 
जा सकता है । 


वि म नमक मम. 
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१४, प्राचीन स्वस्ग्रामं 


[ क ] चैदिक पद्धति 

७७--भारतीय संगीतका आरम्म वैदिक कालसे ही होता है। 
वैदिक स्वर- संक्रमसे ही भरत-ग्रामका विकास माना जाता है (अनु ८२)।. 
भरतकी पद्धतिसे ही कालान्तरमे दाक्षिणात्य और उत्तरीय पद्धतियाँका 
जन्म हुआ । 

भरतकी पद्धति और प्राचीन यूनानी पद्धतिके बीच बहुत अंशोंमे 
समता पाईं जाती है । सम्भव है कि प्राचीन कालमें इन दोनों पद्धतियोंके 
वीच ग्रादान-प्रदान हुआ हो। पर यह इतिहासज्ञोंकी विवेचनाका 
विषय है| मध्यकालमें उत्तरीय संगीत मुसलमानोंके सम्पर्कमें आया | 
पर मुसलमानी दरवारों ओर ओस्तादोंने भारतीय संस्कारको नष्ट न होने 
दिया । .आदि मुसलमान संगीताचार्य अमीर खुसरूने यह घोषणा कर 
दी कि वे तुर्क होकर भी हिन्दुस्तानी हैं और इसलिए. उन्हें मिश्र या अरवसे 
कोई प्रेरणा नहीं मिली है। उनकी कला हिन्दुस्तानी ही है |. अमीर 
ख़ुसरूका यह आदर्श आज मी काम कर रहा है | उच्च कोटिके गायक और 
नायक, चाहे हिन्दू हों या मुसलमान, संगीतका अनुशीलन आज भी भार- 
तीय पद्धतिके अनुसार ही करते है | उनका आलाप, तान, सरगम आदि 
प्राचीन नियमोंके अनुसार ही होता है. । मुसलमान ग्रन्थकारोंने भी भरत- 
शाज्ञ देवकी शैलीपर ही श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना आदिका विचार किया है | 


१. 1110 and works of Amir Khusru’ by 
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अस्तु वाह्य सम्पर्कके होते हुए भी भारतीय संगीतका संस्कार अबाध 
रूपसे भारतीय ही रहा है । भारतीय संगीतकी गति-विधि समझनेके लिए, 
वैदिक कालसे ही इस संस्कारके प्रवाहपर विचार करना आवश्यक है | ० 

७८--प्रायः समी जातियों और समी देशोंमें यह पाया जाता है कि 
ग्राममें स्व॒रोंकी संख्या पहले कम थी, जो क्रमशः बढ़ते-बढ़ते सात हो गई । 
ग्राम्य संगीत प्रायः सभी देशोंमें पाँच स्वर वाली 'ओड़व” जातिके या एक 
ही चतुःसंघातके पाये जाते हैं | पहले ग्रधखरके अन्तरालका उपयोग 
नहीं होता था--एक स्वर या इससे बड़े ग्रन्तराल ही काममे आते थे । 
चीन. स्काटलैंड और आयलेंन्डका मुख्य ग्राम्यगीत आज भी ओोड़वमें ही 
गाया जाता है जिसकी मूछुंना “स रम पध सं' है। यह आधुनिक हिन्दुस्तानी 
पद्धतिका दुर्गा राग है । 

यूनान ( ग्रीस ) देशके आदि गायक ओफ्रियसके वाद्यमें चार ही तार 
थे जो सिम प सं? में वँधे होते थे | वादको “पंचम-संवाद” ( अनु६५ ) की 
बिधिसे “र” के लिए एक तार और जोड़ा गया । फिर टपेन्डरने, इसी 
न्यायपर, ग ध का समावेश किया और अंतमें पायथागोरस ने “न” 
जोड़कर ग्रामको सम्पूर्ण कर दिया | चीन देशमें भी राजा त्साय्यूने सनातनी 
गायकोंके घोर विरोधके वीच चीनी ग्रामको श्रो इवसे सम्पूर्ण किया । 

हिन्दुस्तानमं तो ग्राम्य गीत ग्रधिकतः एक ही चतुःसंघाततक,, 
अर्थात्‌ स से म तक सीमित पाये जाते हैं. जिनका आरम्भ तार स्थान से 
होता है । इसी तरह श्रोइव राग मी प्रचलित हैं | हनुमत्मतके अनुसार 
रागःरागिनियोंके भेदपर ध्यान देनेसे यही धारणा होती है कि रागोंकी 
प्रवृत्ति स्पष्टतः ओड़व ¦ या घाइवकी ग्रोर है । सम्भव है कि रागोंकी 
रचना रागिनियोंसे पहले हुई हो । 

जो दो, यह तो तथ्य-सा ही प्रतीत होता है कि समी जगह ग्राम थोड़े 
स्वरोसे बढ़ता हुआ सम्पूर्ण हुआ है । 

वैदिक गान पहले चार स्वरोंतक ही सीमित था। पीछे सामगानके 
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उत्तर कालमें सात स्वरोंका प्रयोग होने लगा | “ग्रग्वेदमँ ओड़व या 
षाइवका प्रसंग नहीं त्राता हे पर आचिनो गायन्ति’ 'गाथिनो गायन्ति” 
“लामिनो गायन्ति’, ये पद मिलते हँ ।?? चिक संगीत एक स्वरका, गाथिक 
दो स्वरोंका ओर सामिक तीन स्वरोंका होता था | आरचिकका उपयोग 
ऋचाके उच्चारणमें, गाथिकका गाथा गानमें ओर सामिकका सामगोनमे. 
होता था। सामिकके स्वर तार स्थानके गं रं सं होते थे। तार गान्धार 
कभी-कभी कण रूपमें मध्यम लेकर चलता था. जिससे स्वरॉकी संख्या 
तीनके वदले चार हो गई। इस मं गां रं सं वाले चतुःस्वरक गानका. 
नाम 'स्वरान्तर? हुआ | 

७६---यजुवँदने वैदिक खरोंकी संज्ञा उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित 
बताई है । उदासका श्रर्थ ऊँचा और अनुदात्तका नीचा है । स्वरितका 
तात्पर्यं उस स्वरसे है जिसपर उदात्त श्रौर अनुदात्तका मेल हो और 
जो बार-बार उच्चारित हो । सम्भवतः स्वरितसे मतलव आधार स्वरसे है जिसे 
वोलचालकी मापामें सुर कहते हैं | नारदने अपनी शिक्षामे इन यजुवँदीय 
संज्ञाओंकी लौकिक स्वरॉसे समता बाँधी है। वैदिक संज्ञा सम्भवतः एक ही - 
चतुःसंघाततक सीमित थी: पर नारदने निम्न चतुःसंघात जोड़कर अ्रष्टक. 
पूरा कर दिया । यहाँ यह मो वता देना आवश्यक है कि वैदिक गानकी 
मूर्छना अवरोही थी जो तार गान्धार या तार मध्यमसे चलती थी | 

नारदके मतानुसार वैदिक और लौकिक स्वरसंज्ञा्रोंकी तुलना नीचे. 
दी जाती हैः— 

म॑ गं र॑ सं न घ प [म] 
स्वरित उदात्त ्रनुदात्त स्वरित उदात्त ग्रनुदात्त स्वरित [स्वरित] 
इसे आधुनिक आरोही मूर्छनाम इस प्रकार प्रकट करेगेः-- 
पूर्वाज्ञ ' उत्तरांग 
कक क्र) 
स ए सी छै प ध न से 


स्वरित अनुदात्त उदात्त स्वरित स्वरित अनुदात्त उदात्त स्वरितः 
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अपनी शिक्षामे पाणिनिने भी इसी तुलनाकी पुष्टि नीचे दिये हुए, 
रलोफसे क हा EN गे 
“उद्ात्तो निषादगान्धारौ अचुदात्त ऋषभधेवत। । 
स्वरित प्रभवा ह्येते षढ्जमध्यमपञ्चमाः ॥ ` 
सामवेदके कालमें वैदिक गान पूरे सात स्वरॉमें गाया जाने लगा* | 
स्वरोंकी सामवेदीय संज्ञा, जो ऊपरकी संज्ञासे भिन्न है, आगे दी जाती हैः— 


कष्ट प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थं म्र श्रतिस्वर 
मं गं र्‌ सं न घ प्‌ 


4४० 


नारद शिक्षामें ध और न का स्थान उलटा है । जैसे --- 


यः सामगानां प्रथमः स वेणोमेध्यमस्वरः | _ 
यो द्वितीयः स गान्थारस्तृतीयस्त्वृषभः स्सृत!। ˆ ` 
चतुर्थः षडूज इत्याहुः पञ्चमो धैवतो भवेत्‌ । 

षष्ठो निषादो विज्ञ यः सप्तमः पञ्चमः स्मृतः ।। 

. इस व्यतिक्रमका कोई कारण नहीं जान पड़ता | पर प्राचीन यूनानी 
'पद्धतिमें भी ऐसा व्यतिक्रम पाया जाता है | शायद यह सभी प्राचीन 
पद्धतियोंकी विशेषता हो | 

सायणाचार्यका मत नारदके मतसे भिन्न है। उनके हिसाबसे स्वरों 
की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए :-- 


१. 'चतुःसंघात का वेष्टन पडूज, मध्यम, पञ्चम और तार पडूजसे 


बैघा हुआ है | ये स्वर अचल हैं जिन्हें अरिस्टॉटूलने 'संवादका शरीर? 


और यजुर्वेदने “स्वरित? कहा है । 


२. कहा जाता है कि तुस्वरुने स्वरांकी संख्या बढ़ाकर, सामगानके 


लिए सात स्वर निर्धारित किये हैं । 
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क्रुश प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ मन्द्र अतिस्वर 
न घ प म ग र स 
, उनका वाक्य यह है:-- 


“लौकिके ये निषादादयः ससस्वराः प्रसिद्धाः त एव साम्नि क्ुष्टाद्यः 
सप्तस्वरा भवन्ति। तद्यथा-यो निषादः स क्रुष्टः, चैवतः प्रथमः, पञ्चमः 
द्वितीयः, मध्यमस्तृतीयः, गान्धारश्चतुथः, . आृषमो मन्द्रः, षड्जोऽति- 
स्वार्थः इति ||? 

८०--यहाँ स्वरितके श्र्थपर विचार करना आवश्यक है । व्याकरणमें 
स्वरितकी परिभाषा 'ससाह्दारः स्वरितः? दी गई है जिसका अर्थ है 
“उदात्त और अनुदात्तका जहाँ एकत्र समाहार या सेल हो वही स्वरित है |? 
इस परिमाषाके अनुसार स्वरितका स्थान ग्रनुदात्त और उदात्तकेबीच होना 
चाहिए | किन्तु नारदने उदात्त, अनुदात्त ग्रौर स्वरितको क्रमशः गान्धार, 
ऋषम और पड्ज माना है। यहाँ षडजमें समाहारका भाव नहीं आता। 
इसलिए, उदात्त ओर श्रनुदात्तके स्थानका स्वरितकी परिमाषाके अनुकूल 
निर्णय करना आवश्यक दै | 

यदि वैदिक स्वरलिपि एक-एक स्वरके ्रंतरसे “न्‌ स र स? मानी जाय. 
जहाँ न्‌ श्रनुदात्त और र उदात्त हो, तो स्वरितका समाहारत्व और बहुत्व 
अर्थात्‌ बार-वार उच्चरित होनेका गुण, दोनों सिद्ध हो जाते हैं । इसी 
प्रकार प को स्वरित मानने पर “म प घ प? समुदाय वनता है | इस स्वर- 
समुदायके साथ-साथ अर्धस्वरका गमक भी कभी-कभी लिया जाता है । इस. 
हिसाबसे वैदिक स्बर-ग्राम ऐसा वनेगा-- 

oO OD भि) 

अनु स्व उ० ग० अनु० स्व उ० ग० 

त> सर्झा रकः रा म-> प: प्रा न्‌ 
१ स्वर १ स्वर ३ खर १ स्वर १ स्वर शे स्वर - 
एक पूरा स्वर साघारणतंः $ का होता है पर स रस? या “प घ प? 
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अयोगमें एक श्रुतिं उतरकर १२० रह जाता है ( ग्रनु० १४१ )। श्रतएव 

उपर्याक्त आमका मान सहित ऐसा रूप होगाः-- 

गू र स Se श्‌ म प्‌ च्च न्‌ 

Se न क $ ` 

WORD SERS SPS dn cre ard 
20 थीठ SUS FETS SH) 


यह शुद्ध भरत आम है (अनु० १०१) । वैदिक स्वर ग्रामका यह प्रबन्ध 


यदि ठीक माना जाय तो मरतकी वैदिक परम्परा सिद्ध होती है । सायण . 


मी ( अनु० ७६ ) सम्भवतः इसी विचारको मानते थे; क्योंकि उन्होंने न्‌ 
को कुष्ट ( गमक ) और , घ को प्रथमकी संज्ञा दी है । वैदिक अब- 
'रोही क्रममै इस स्वर-आमका मी घैवत ही 'प्रथम' है और न्‌ गमकसे 
श्राता है | १ 


८१--कुछ विद्वानोंका मत है कि सामवेदके स्वरोंको ही भरत और द 
`. ` शाङ्ग देवने अपने षडज आमके शुद्ध स्वर माने हें । इतना ही नहीं, आज 
भी सामवेद प्राचीन पद्धतिसे ही अर्थात्‌ भरतके ख्रोंमें ही गाया 


जाता है | इस प्रसङ्गमें श्रीनिवास ्राय्यंगारंका मत विचारणीय है जो 
उन्होंने गोविन्दकृत संग्रहचूड़ामणिकी भूमिकामें प्रकट किया है । वे 
लिखते हेः-- 

८संगीतके पहले शास्रकार भरत और उनके वादके शास्त्रकार शाङ्ग देव, 
इन दोनोने सामवेदके स्वरोंको ही शुद्ध स्वर माना है। परम्परा प्राप्त 
सामवेद आज भी उसी रूपमें प्रचलित है जिस रूपमें वह श्रारम्मभें गाया 
जाता था | इस वेदके उच्चारपर ध्यानपूर्वक विचार करनेसे पता चलेगा 
कि इसके स्वर ग र स न घ प, नो तार-मध्य व्यापी हैँ, और सामवेदियोंकी 
पद्धतिसे जिनका पर्याय प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुथ, मन्द्र और अतिस्वर 
है, अवरोही क्रमम हैं। कमी-कमी जव ग का उच्चारण होता है तो म, 
जो सामवेदियोंका क्रुष्ट दै, गमकके रूपमे आता है । 
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मध्यस्थानमें लानेपर सात स्वर ये ह-- ' 
स र ग म प ध नि 
„ तृतीय द्वितीय प्रथम क्रुश अतिस्वर मन्द्र चतुर्थ 


७ 3२ 29 
१ “वा इँड हे ई है नक 


डु 
संगीत-रक्नाकरके प्रणेता शाङ्ग देवने संगीतके, मार्ग और देशी, ये दो 
भेद बताये हैं। इनमेंसे मार्गका ब्रह्मा आदि देवोंने निरूपण किया 
आर भरत आदिने इसका प्रयोग किया । देश-देशमें जो लोगोंको रुचिके 
अनुसार आनन्द देनेवाला है वह सङ्गीत देशी है ( परि० २ग १)। 
शाङ्ग देवने देशी सङ्गीतके नियमोंको ही निर्धारित किया है। इन्हीं 
भेदोंको उन्होंने आगे चलकर “गान्धर्व संगीत? और “गण-सङ्गीत' के नामसे 
बताया है । ` पी 

रामस्वामीने रामामात्य कृत स्वरमेल-कलानिधिकी भूमिकामें इस मार्ग 
्रौर देशी भेदपर विचार किया है। उनका मत है कि मार्गसङ्गीत 
वैदिक सङ्गीतका द्योतक है जिसकी सीमा चतुःत्वरक स्वरान्तर तक है । 
पंचस्वरक ्रोड़वसे देशी सङ्गीतका आरम्भ होता है । सभी शाखकाराँने 
सङ्गीतकी ओड़व, षाड़व, सम्पूर्ण ये तीन ही जातियाँ मानी हैं । रामामात्यने 
स्पष्टतः ये भेद देशी सञ्गीतम ही बताये हूँ (परि० २ घ १) । रामस्वामीके 
मतानुसार 'ग्राचिक', “गाथिक', 'सामिक' और “खरान्तर' ये जातियाँ तो 
मागं या वैदिक सङ्गीतमें प्रयुक्त होती हँ; और ओड़व, घाइव आर सम्पूर्ण 
देशी सङ्गीतमें® पीछे सामगानमें भी सात स्वरोंका प्रयोग होने लगा | 
१. यह मत ठीक नहीं. जान पड़ता; क्योंकि शाङ्ग देवने मागंके 
असंगमे भरतका भी नाम छिया है । शाङ्ग देवने मागे और गान्घचंका 
एक ही अर्थ माना है । पर भरतने अपने सङ्गीतको गान्धवं वताया है । 
ऐसा जान पड़ता है कि मागसे तात्पय्ये उस प्राचीन अप्रचलित सङ्गीत- 
पद्धतिसे है जिसका अस्तित्व केवळ नियमों ही पाया जाता है । आज 

रत्नाकरकी पद्धति भी मार्गमे ही मानी जायगी । - 
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पर यहद चाहे .तो संगीतके विकासक्रममें सन्धिकी दशाका द्योतक है या 
वैदिक सङ्गीतपर देशी संगीतका प्रमाव है । 

ऊपरके विबरणसे यह स्पष्ट है कि भारतीय संगीतका क्षेत्र क्रमशः एक 
स्वरसे लेकर सात स्वरोंतक वढ़ता गया । इस विकास क्रमका उपक्रम वैदिक 
संगीतमे ही पाया जाता है । इन्हीं बातोंको नीचे सारिणीके द्वारा समाहार 
रूपमें बताया गया है | व 


सारिणी ११ 


0 त ता 


जाति ल प्रयोग | व्याख्या सरगम 
|= १ | ऋचा या मन्त्रोच्चार 

गाथिक | २ | वैदिक गाथा पाठ 

सामिक | ३ । सामगान गरंसं 
स्वरान्तर | ४ - सै मंगं रं सं 
ओड़व | ५ || 

He 8 लौकिक 

सम्पूर्णं | ७ | सर गमपघन 


दर- वैदिक संगीतका विधान ऋग्वेद प्रातिशाख्यमें पाया जाता है । 
नारदी,माण्डकी,याज्चवल्क्य आदि शिक्षा ग्रन्थोमे मी वैदिक संगीतके नियमोंका 
ही प्रतिपादन है । पर इन शिक्षा ग्रन्थोमें लौकिक संगीतकी संज्ञाओं ओर 
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नियमोंके द्वारा ही वैदिक संगीतकी व्याख्या की गई है । इन शिक्षा-प्रन्थोंकी 
विशेषता यह है कि इनमें स्वरके स्थानोंका निर्धारण जीव-जनतुश्रोके शब्दोंसे 
किया गया है। ( परि० २ क ) आगे चलकर मतङ्ग, शाङ्ग देव आदि 
शाज्रकारोने श्रुति-स्वरकी स्वतंत्र व्याख्या करते हुए भी इन्हींकी परिपाटीपर 
जीव-जन्तुग्नोंके स्वरोंका प्रसंग दिया है । 


( ख ) भरत-पद्वति 

८३--यों तो महामारत आदि प्राचीन ग्रन्थोमें संगीत और इसके अनेक 
नियमोंकी चर्चा पाई जाती है पर संगीत-शाज्जके आदि आचार्य भरत ही 
माने जाते हैं। इनका लक्ष्य लौकिक संगीत था--शिक्षा-अन्थॉकी तरह 
वैदिक संगीत नहीं । इन्होंने संगीतपर कोई स्वतन्त्र अन्य नहीं लिखा है | 
इनका संगीतशास्त्र संक्षित रूपमे इनके नास्य-शात्रका एक अंग है | 

भरतके मतानुसार षड्ज, ऋषभ, गांधार आदि सात स्वर हैं | जिनमें 
२२ भ्रुतियोंका समावेश है | षडज, मध्यम ओर पञ्चममें चार-चार श्रतियाँ 
ऋषमभ और घेवतमें तीन-तीन भ्रुतियाँ और गांधार और निषादमें दो-दो 
श्रुतियाँ हैँ | सरकी तरह ही श्रुति भी दो ध्वनियोंका अंतराल है जो स्वरसे 
बहुत छोटा है | इसे अणुस्वर कह सकते हैं। कई भ्रुतियोंके योगसे एक 
स्वर बनता है । मरतकी श्रुतियोंका क्या परिमाण है इसपर अभी विचार न 
करके, केवल श्रुतियोंकी संख्याके आधारपर भरतका स्वर-संस्थान नीचे 
दिया जाता है-- 


६ 


| | | ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥|॥॥॥ | 


सः ३. र २ गः ४ म ४ प ३ ध२न ४ सं 


भरतने स्वरोंका पारस्परिक सम्बन्ध चार प्रकारका माना दैः- वादी 
संवादी, अनुवादी ओर विवादी | किसी एक स्वरको यदि वादी मान लिया 
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अतियॉके अंतरका स्वर इसका संवादी होगा, २ या २० 
पर वर स्वर विवादी होगा और बाक्री सारे स्वर इसके अनुवादी 
होंगे । जैसे, स का म और प संवादी दै । बैसे ही र का घ संवादी है, ग 
विवादी है और वाक़ी स्वर अनुवादी हं | यहाँ संवाद दो प्रकारका ह 
पञ्चम और दूसरा मध्यम-संवाद | पञ्चम-संवादका अंतराल १३ शुतियोंका ओर 
मध्यम-संवादका & थरुतियोंका होता है । यह महंत्वकी बात हे कि मरतने 
वादी-संवादीका व्यवहार ख्रोंके पारस्परिक सम्बन्धके ही अर्थमे किया है 
(परि० २ ख १) अर्थात्‌ ये स्वरके भेद बताये गये हें । आधुनिक संगीतर्म 
इसका व्यवहार रागोमे होने लगा है र वादी अव उसी अर्थमे प्रयुक्त 


हक. 


होता है जिस अर्थम प्राचीन संगीतमें “अंश” का प्रयोग होता था। 
८४- रतने दो ग्रामों की चर्चा की है जिनमें से एक तो षड्ज आम 
है जो ऊपर दिया जा चुका है | दूसरा मध्यम ग्राम है जिसका स्वर-संस्थान 
यह हैः - 
० Gl ६ १२ १६ १८ 
॥ 11 1 11 I I 100 YN | | | 
i)” WR स क ज्य ळे 
स३र२रग ४ म ३ प ४ धरन ४ सं 
पड्ड ग्राम और मध्यम आममे भेद इतना ही है कि मध्यम आमना 
पञ्चम एक श्रुति नीचे खिसका हुआ है । जहाँ पड्ज आममें म-प अंतराल 
४ भ्रुतियोंका और प-घ' ३ भ्रुतियोंका है वहाँ मध्यम आमर्म म-प ३ श्रुतियोंका 
और प-घ ४ श्रुतियोंका है । झू 
अर्थात . ; 
षडज ग्राम-म ४ प ३ ध । 
मध्यम ग्राम--म ३ प ४ ध । 


मध्यम ग्राममें पञ्चमके एक श्रुति विचलित हो घानेसे पड्ज ग्रामका सप 


२२ 
| | 
+ 


ऱ्य 


संवाद तो टूर जाता है पर र-प संवाद स्थापित हो जाता है जिनका अंतर 
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श्रव & भुतियोंका है । अर्थात्‌ स और र दोनोंका मध्यम-संवाद स्थापित 


हो जाता है | ( परि० २ ख २ ) मध्यम ग्रामका आरम्म षड्जसे नहीं, 
मध्यमसे -होता है | स्वरोंका नाम बिना वदले हुए म से आरम करनेपर 
म-ग्रामका रूप ऐसा हो जाता है:-- ; 
० ३ ७ & १३ १६ १८ २२ 
{| | | । | | | | i [| ; [| | || | | | || । 
&£ ४ : धू. Y Yl Y शू 
में रेप ४ धरन ४ सं ३ रं.रगं -४ मं 
स३२र ४ गरम ४ प ३ धरन ४ सं] 
इन दो आमोंके नामकरणके विषयमें स्ट्रैगवेज़ आदि निरर्थक ममे 
पड़ गये हैं। भरतने यह स्पष्ट कर दिया है कि पहले ग्रामका नाम' घडज- 


आम संवादाधिक्य' के कारण पड़ा है; अर्थात्‌ सातों खरोंमें षड्ज ही ऐसा 


है जिसके म और प, दो संवादी हैं । मध्यम-प्राममें षडजको यह विशेषता ` 
नष्ट हो जाती है । ग्रच, जत्र मध्यम-प्रामक्रो मध्यमसे आरम्म करते हे तो 


मध्यम ही ऐसा स्वर रह जाता है जिसके दो संवादी, न और सं हैं। 
इसलिए संवादाधिक्यके सिद्धान्तपर ही इस दूसरे ग्रामकी संज्ञा मध्यम ग्राम 
पड़ी है। तीसरे आमकी संज्ञा गान्धार-ग्राम भी इसी नियमके आधारपर है 
( अनु० ६१ )। 

८५--भरतकी पद्धतिमें दो ही विकृत स्वर हैँ जिन्हें स्वर-साधारण 
कहते हैं | जब गान्धार मध्यमकी दो भ्रुतियाँ ले लेता है तब वह 'मध्यम. 
साधारण” होता है और इस गान्धारको “अंतर गान्धार कहते हैं। इसी 
प्रकार षडजकी दो श्रुतियाँ लेकर शुद्ध निषाद घड्ज साधारण” होता है 
जिसे "काकली निषाद? कहते हैं । पर इन अंतर स्वरोंका प्रयोग अल्पमात्रामें, 


केवल ग्रारोहीमें होता है ( परि० २ ख ३ )। तात्पर्यं यह कि इन विकृत. 


स्वरोंका भरतकी पद्धतिमें केवल “प्रवेशक स्वर? के रूपमें उपयोग होता है। 


` तान जब नीचेक्ते स्वरोको छोड़कर किसी ठहरावके स्व॒रपर जाता है. तो 
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इस स्वरसे दो श्रुति नीचेका स्वर छूकर जाता है । जैसे, सीघे “प-सं? न 


लेकर 'प--न सं? लिया जाता है । जहाँ बड़े श्रंतरालका लंघन होता है 
वहाँ यह क्रिया स्वामाविक दै | यहाँ न' का स्वतन्त्र आ है । 
यह प से सं में प्रवेश करनेका एक द्वार मात्र है इसीलिए ऐसे स्वरॉको 
“्रवेशक स्वर? कहते हैँ | यह सदा स्थायी स्वर या स्वरितके साथ आता है। 
अ्रवेशक-स्वरके परसंगमें हेल्महोज्ञका मत नीचे दिया जाता है-- 

“८-- तीवर निषाद्का षड्जके साथ एकं (विलक्षण सम्बन्ध पैदा हो 
गया है, जौ आधुनिक संगीतं “प्रवेशक स्वर? ( लीडिंग नोट ) के नामसे 
व्यक्त किया जाता दै । तीव्र निषादका तार षडजसे श्रर्घस्वरका अंतर है जो 
` ग्राममें सरसे छोटा श्रंतराल है । तार षडजसे इस निकटताके कारण तीव्र 
` धनर का उच्चारण, आमके ऐसे स्वरसे जानेपर भी जिनका तीब्र न से कोई 
सम्बन्ध नहीं, बड़ी सरलता और स्पष्टतासे होता है । जैसे, म-न का 
लंघन कठिन है, क्योंकि इन स्वरोमें कोई सम्बन्ध नहीं है | पर जत्र गायक 
धम-न सं? तान लेता है तो वह 'म-सं' की धारणा वाँधता है जो-सुगमतासे 
सम्पन्न हो सके; पर वह अपने स्वरको पहले इतना नहीं उठाता कि वह 
सं पर पहुँच जाय और इस प्रकार रास्तेमें “न? का स्पर्शं करता है |" 
इसीलिए, यह कद्दा जाता है कि “न” के द्वारा सं में प्रवेश होता है या “नं 
सं का प्रवेशक स्वर है |? “इसलिए सभी आधुनिक मू्छुनाशरोंमें-वहाँ 
भी, जहाँ “न? ।का आना उचित नहीं--टीप (सं ) तक पहुँचनेवाले 
आरोही तानोंमें तीब्र “न? को प्रधानता दी गई है।” आधुनिक हिन्दुस्तानी 
संगीतमें भौ यह देखा जाता है कि काफी, खम्माज आदि रागोंमें, जहाँ 
कोमल न का प्रयोग होना चाहिए, आरोहीमें तीब्र न आता है । ऐसे 

रागोमें जिनमें दोनों गाम्धार और दोनों निषाद हों, नियमित रूपसे 
. अवरोहीमें कोमल और ग्रारोहीमें तीब्रका प्रयोग होता है । ऐसे रागॉमें 
तत्वतः आरोहीमें निषाद और यान्घारको व्यं मानना चाहिए । क्योंकि 
तीब्र न और तीब्र ग का प्रयोग तो स्वभावतः प्रवेशक रूपमें होता है । 
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अंतर स्वरोंके प्रसंगमें भरतके आदेशका यही तात्पर्य है | .ऊपरको , 
विवेचनासे भरतके इस नियमका चित्य मी सिद्ध होता है | 
„ ८६--पडजका प्रवेशक काकली न और मध्यमका प्रवेशक अंतर ग 
इन दो ही विकृत स्वरोंक्री कल्पनासे षडज और मध्यमका महत्व सिद्ध 
होता है | पड्जका महस तो निर्विवाद है योंकि यह अन्य ६ स्वरोंका 
जनक है | पर भरतने मध्यमकी भी वड़ी महिमा बताई है | उन्होंने इसे 
श्रविलोपी' माना है; इसीलिए ओड़व और षाड़वमें और समी स्वर लुप्त 
हो सकते हैं पर मध्यमका लोप कमी नहीं होता। इसका कारण यह है कि 
भरत ससकके माननेवाले थे, जो दो संयुक्त चतुःसंघातोसे बनता है । जैसे, 
स र ग म प च न 
(९--- ऑशॉिशिण पशा 
पर्वांग उत्तरांग 
इसमें पर्वांग या प्रथम चतुःसंघातके सभी स्वरोंके पंचम-संवादी उत्तरांग में 
हैं। केवल म का कोई पंचम-संवादी नहीं है जो दोनों घतुःसंघातोंको 
जोड़ता है। यदि तार षड्जको जोड़कर अष्टक बनाया जाय, जैसा कि 
प्रचलित प्रथा है, तो मध्यमका महत्व घट जाता है और पञ्चमको षडजका 
महत्तव मिल जाता है। क्योंकि अव श्रष्टक वियुक्त चतुःसंघातोसे बनता है 
जिसके उत्तरांगमें प का वही स्थान है जो पूर्यांगमें स का है जैसे > 


स र ग म प॒ घ न सं 
oS क 
पूर्वांग उत्तरांग 


अब म समेत पूर्वागके समी स्वरोंका उत्तरांगमें पंचम संवादी मौजूद है। 
मरत-पद्धतिमें मध्यमका महत्त्व संगीतकी पूर्वावस्थाका द्योतक है । जबतक 
कणठ-संगीतकी प्रधानता रहती है तबतक मध्यम ही प्रधान रहता है | जव 
वाद्यका अधिकार बहता है. तत्र पञ्चम मुख्य हो जाता है | क्योंकि कण्ठसे 
म अधिक स्पष्ट, ओर सरलतासे, निकलता है. पर वाद्यमें पश्चम-संवाद 
अधिक स्पष्ट और पूण होता है । 
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४ ८७---विक्वृत स्वरोके अमावमें संगीतका क्षेत्र दो ही ग्रामोंतक सीमित 
हो जाता है | इसलिए इस श्रमावको दूर करनेके लिए भरतने 'मूछुना' की 
व्यवस्था की है । मूल्ुना किन्ही सात स्वरोंके क्रमवद्ध उतार-चढ़ावको कट्ते 
है। एक ग्रामके किसी मी खरको आधार मानकर क्रमशः सात स्वर नीचे 
उतरनेसे एक मूर्छुना वन जाती है | इस प्रकार एक ग्राममें ७ मूछुनाएँ हो 
सकती हैं | इस हिसावसे प-ग्राम और म-ग्राम मिलाकर १४ मूछुनाएँ, होती 
है। इन मूर्छुनाओंमें-से प्रत्येकके तीन-तीन भेद आर हो सकते हैं। 
जैसे, (१) अंतर गांधार या (२) काकली निषाद या (३) अंतर गांधार श्रौ 
काकली निषाद वाली मूछुना । अर्थात्‌ प्रत्येक मूछेनाके एक शुद्ध ओर 
तीन विकृत भेद मिलकर ४ भेद हुए | इस प्रकार मूर्छुनाग्रोंके कुल भेद 
५६ हुए । इस प्रकार मूछुनाओंके उपयोगसे एक ग्रामसे अनेक उपग्राम 
निकल पड़े और संगीतका चेत्र बहुत बिस्तृत हो गया। ये मूर्छुनाएँ 
अवरोही क्रमे बनाई जाती थीं । मरतःकालमें वैदिक पद्धतिका अवरोही 
क्रम्‌ ही प्रचलित था । प्राचीन यूनानी आम भी अवरोही क्रममें ही पाये 
` जाते हैं। इसलिए. आम-मूछुनाका यह क्रम प्राचीनताका द्योतक है। 
दोनों ग्रामोंकी मूुनाऐँ आरोही क्रममें श्रुति-संख्या और नामके साथ 
. नीचे दी जाती हैं:-- 
षडज ग्राम 
स३रर्ग४म४प३ध२न४सं३्रं२गं४मं४पं३घंरनं४ सं 
१--[स]स ३ २२ गर्म ४ प३ घ २ न४ (सं) उत्तर मन्द्रा। 
२-्र] ररग४मड्पश्घरनडसं३ (र॑)-अभिरुदूगता। 
३-ग]ग४म४प३ घर न ४ सं३ र २ (गं)-अश्वाकांता | 
४-म]म४प३घ२ न ४ सं ३ र रगं ४ (म॑)-मत्सरीकृता । 
भ--[प| प १ घ२ न ४सं ३२ २ गं ४ मं ४ (प) शुद्ध पड्जा । 
६-घ] घर न ४ सं ३ रं रगं ४ मं ४ पं ३ (घे)--उत्तरायता । 
७-नून] न ४सं ३ २ २ ग॑ ४ मं.४ प॑ ३ ध॑ २ (नं)-रजनी । 
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मध्यम आम 
मु३प्‌ृ४घश्नु ४सश्ररग४म३प४घर२'न४संड्रंरगं४मं 
* शनुम्‌]म्‌३्पृ४धृ२न्‌ ४ स ३२ ३ ग ४ (म) सौबीरी । 
२-[प्‌] एप ४ ध २ न्‌ ४स ३ २१५ ग ४ म ३ (प)--छष्यका । 
३-[घ्‌]धरन्‌ ४ स ३ २ १ग ४ म ३ प४(घ) पौखी । 
४््नन] नु ४ स ३ र शग ४ म १ प४ ध२ (न) मार्गी । 
[स] स ३ र२शग४म ३प४ध२न ४ (सं)-शुद्ध मध्या। 
६-मर] र २ग ४ म ३१ प१४घर२ न ४ सं ३ (२)--कलोपनता । 
७-नंग] ग ४ म ३ १४ घ २ न ४ सं ३ २ २ (गं)-हरिणाश्चा। 
प्राचीन यूनानी पद्धतिमें भी इसी तरहकी मूछेनाओंका प्रयोग होता 
था जिन्हें 'मोड' कहते थे । इन मोडोंसे अनेक प्रकारके संक्रम तैयार होते 
थे | जव पाश्चात्य देशोंमें संहतिका प्रचार हुआ तो इन सारे मोडोंका लोप 


` हो गया और गुरु आम और लघु ग्राम-ये दो ही मोड रह गये, क्योंकि 
.संहृतिके लिए ये ही उपयुक्त सममे गये | 


यह निश्चित है कि मस्तके ग्रामोंमें मूछेनाश्रोंके ख्वरोंका न तो स्थान 
बदलता और न संज्ञा ही वदलती है। किसी ग्रामकी घ-मूर्छुना उस ग्रामके 


'बैवतसे ही शुरू होती है ( अनु० ६२ ) ; ऐसा नहीं कि घैवतको षडज 


मानकर समी ख्रोंकी संज्ञा क्रमानुसार बदल दी जाय और इस प्रकार एक 
नया ग्राम बनाकर उसे सदेह मध्य सत्तकमें सरका दिया जाय | ऐसा करनेसे 
फिर मूर्छुनाकी आवश्यकता न रहती-एक ग्राममें विकृत स्वरोंके प्रयोगसे 
ही काम चल जाता | दोनों ग्रामोंके प्रयोगसे श्रौर इनकी प्रत्येक मूछुनाके 
अंतर ग और काकली न के साथ चार-चार भेदोंके विधानसे यह सिद्ध है 
कि मूछुनामें मरतके स्वर अपना स्थान या संज्ञा नहीं छोड़ते; नहीं तो इन 
विङृत मूछनाश्रोंका कोई अर्थ न होता । अचल मूर्छुनाओंक्ा यह विधान 
शाङ्ग देवके समयमें नहीं “रहा; इसीसे उन्होंने १२ विकृत खरोंका प्रसंग 
दिया है ( अनु० ६३ )। 
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भरतकी पद्धतिमें मध्यमको प्रधानता दी गई है (अनु० ८६)। मूछेनामें 
भी मध्यमका महत्त्व पाया जाता है। भरतने कहा है--““मध्यमस्वरेण तु 
चैणेन सूछना निर्देशो भवति अनाशित्वात्‌ |" *मुछेनाप्रयोगमपि स्थान- 
प्राप्त्यर्थः । स्थानं तु त्रिविघं'''।?? मतङ्गने सम्भवतः इसीकी व्याख्या करते 
` हुए कहा है--“समध्यसप्तकेन सूछनानिर्देशः कायो मन्द्रतारसिद्धयर्थस्‌।” 
किन्तु, "मध्यम खरका - अर्थ “म्य सप्तक उचित नहीं जान पड़ता । 
मरत-बाक्यका अर्थ है--“वीणा-बादक मूछुंनाका निर्देश मध्यम स्वरसे 
` करते हैं, क्योंकि इसका नाश नहीं होता ।'"मूछनाका प्रयोजन भी स्थान 
प्राप्ति है । स्थान तीन प्रकारके हैं [ मन, मध्य और तार ]।” यहाँ मध्यम 
स्वरको “श्रनाशी' बतानेसे यह स्पष्ट है कि इसका ग्रथ स्वर है, सप्तक 
नहीं । इस दृष्टिसे भरतकी वीणाके स्वरोके सम्वन्धमें बड़े महत्त्वकी वात 
निकलती हैं । 

भरतकी वीणामें १३ स्वर १३ सुन्दरियों पर स्थापित हें । इन स्वरोंके 
साथ खुले तारका स्वर मिलानेसे १४ स्वर हो जाते हैं, जिनमें सातो 
मूर्छनाएँ ग्रा जाती हैं। यह स्वर-संस्थान नीचे दिया जाता हैः-- 


Y 
[म्‌]प्‌ धृन्‌ स रणगमपधन संर य 
म परा? र 
मन्द्र मध्य तार 


इस प्रवन्धमें मध्यमका स्थान बीचोचीच है। साथ-ही-साथ इसका 
सम्बन्ध खुले तारके स्वर [ म्‌ ] से है इसीलिए, यह “श्रनाशी' है। फिर 
म से [ मू] तक पहली मूळुंना है इसलिए, मध्यमसे मूछुंनाका आरम्भ 
होता है | मध्यमसे निषादतककी मूछुनाएँ. मन्द्र-मध्यव्यापी हैं. और 
घडजसे गान्धारतक्रकी तार-मध्यव्यापी | इस तरह स्थानकी प्राति 
होती है। मध्यम ग्रामके लिए 'प! को एक श्रुति कोमल करना होगा। 
यदि इसके जिर एक नई सुँदरी वैठाई जाय तो सुँदरियोंकी संख्या 
१४ हो जायगी | 
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आधुनिक वाद्योमें भी यही १४ सँदरियोंवाला प्रबन्ध प्रचलित 
है। इनमें भी मध्यमका स्थान ठीक वीचमें होता है। मध्यम 
ग्राम-'प' की जगह तीन मध्यमकी सुंदरी रहती है । यह आगे बताया 
जायया कि मध्यम ग्राम 'प''ही मध्यकालमें मृढु प या तीब्र म के रूपमें 
बदल गया है (अनु, ६४)। फिर मन्द्रव्यापी और तारव्यापी 
मूछुनाश्रोंकी तरह हिन्दुस्तानी पद्धतिमें मन्दरव्यापी रागों और तारव्यापी 
रागोंका अभी मी प्रचार है । 

ऊपरका स्वर-समुदाय चार चतुःसंघातों ( चार स्वरोंके संघात ) से 
चना है | प्राचीन यूनानी स्वर-संस्थान भी ऐसे ही चार चतुः संघातोंका 
बना होता था ओर वाद्योमें इसीका व्यवहार होता था। वादके 
चीचके तारको प्रधान माना जाता था जिसे 'मेसाः कहते थे | यह 
मेसा मध्यमका पर्याय है। इस स्वर-प्रबन्धमें सत्रसे नीचे एक स्वर 
“मन्द्र मेसा? [ मृ ] और जोड़ दिया जाता था | इसे “ग्रेट पर्फेक्ट 
सिस्टम! या “बृहत्पूर्ण समुदायः कहा जाता था | 

यह एक नियम है कि “न्यास स्वर? तार स्थानमें कभी न हो । यह 
न्यास स्वर सदा मूछुनाके स्वरसे ` चार स्वर नीचे होता है ( अनु. ८८ ) । 
ऊपरके स्वर-संस्थानमें सबसे ऊँची मूछुंना गं की है. इसलिए सबसे ऊँचा 
न्यास-स्वर मध्य स्थान का “न” होगा जो ग-मूछुंना का न्यास है | 
मी ऊपरके स्वर-संस्थानकी पुष्टि होती है । 

८८--ऊपर दिये हुए मूछुनाथ्रोसे जातिकी उत्पत्ति हुई । मरत- 
पद्धतिमें जातिका वही स्थान है जो श्राधुनिक पद्धतिमें रागा । जैसे 
ठाटसे राग पैदा होता है वैसे ही मूळुंनासे जाति उत्पन्न होती है। जैसे 
राग का भेद ठाट, संवादी, वादी श्रादिपर निर्भर है वैसे ही जातिका 
भेद मूर्छना, ग्रह, अंश, , न्यास ्रादिपर निर्भर है । 'ग्रह” वह स्वर है 
जिससे .जाति-गानका आरम्भ होता है और “अंश” वह है जो सबसे 
प्रधान है श्रर्थात्‌ जीव स्वर’ है | “न्यास” वह स्वर है जिसपर गानकी 
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समाप्ति होती है । जैसे एक ठाटमें अनेक राग हो सकते हैं वैसे ही एक 
मूछुनामें अनेक जातियाँ हो सकती हैं । 

जातियोके कई मेद हैं। जैसे-( १) शुड, (२ ) विकृत और 
( ३ ) संसर्गजात । शुद्ध जातियाँ वे हें जिनका न्यास, अंश, ग्रह एक ही 
स्वर हो और जो सम्पूर्ण हों | न्यासका स्वर ही जातिकी संज्ञा होती 
. है। जब न्यासको छोड़कर ग्रह, अंश आदि बदल जाय या श्रोड़बता 

या षाइवता आ जाय तो विकृत जाति बनती है । पर न्यास कमी विचलित 

नहीं होता। जो जातियाँ दो या अधिक शुद्ध जातियोंके मेलसे बनती 
हृ उन्हे संसर्गजात जातियाँ कहते हैं | शुद्ध जातियाँ ७ हैं, संसगंजात 
११ हैं और विकृत श्रनेक हैं । 

प्रतिनिधि रूपमें ७ शुद्ध जातियोंकी सारिणी नीचे दी जाती है-- 


सारिणी १२" 
ब ८ झोडब 
क्रम | जाति | -अंश |न्यास| मूछुना |विद्वषी| विद्वेषी 
स्वर स्वर 


य यी —— 


१ | षाइजी |सगमप ध| स उत्तरायता (ध) न| ० 


२ | आपमी | रधन | र ह स सप 
पौरवी (घ )| र |रथ 
कलोपनता (र॑) गगन 


<) 
| 


३ | गान्धारी[सगमपन 


४ | मध्यमा सरगमप 


न 


५ | पञ्चमी | र प प| » (र॑) ग गन 

६ | घेवती | र ध |, थ श्रमिख्द्गता(र) प |सप 
क 

७ | नैपादी। सन ग | न (र) प|सप 


7) 
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ऊपरकी सारिणीसे जातियोंकी प्रकृति प्रत्यक्ष हो जाती है | जैसे 
शुद्ध घाडजीका न्यास, श्रंश आदि स है ओर यह सम्पण है| विकृत 
षाङ्जीमें श्रगर अंश-विकृति हो तो स की जगह ग म प घ में-से कोई एक 
अंश होगा; षाडूव विकृति हो तो न का लोप होगा | ओड़व भेद इसमें 
नहीं होता । इसी प्रकार शुद्ध आर्घमीका न्यास, अंश र होगा और यह 
सम्पूर्ण होगा । विकृतिकी दशामे अंश ध या न होगा; षाइवमे स का लोप 
श्रौर श्रोड़वमें स.प का लोप होगा | 

इन जातियोंपर ध्यान देनेसे कई बात मालूम होती हैं | एक तो यह कि. 
जातियोंमें समी मूछुनाअओंका उपयोग नहीं हुआ है | शुद्ध-विकृत जातियोंमें 
तो ५ही मूछुनाञ्चोसे काम लिया गया है | संसगंजात जातियाँ मिलाकर 
१० मूछुनाश्रोंका प्रयोग हुआ है | स--आमकी दो मूछुनाएँ, उत्तर मन्द्रा 
(स) और रजनी ( न?) और म_ग्रामकी दो मूछुनाएँ, मार्गी ( न) और 
हृष्यका ( प )--ये नहीं पाई जातीं । ( यहाँ यह बता देना उचित है कि 
प्राचीन यूनानी पद्धतिमें मी समी “मोड? काममें नहीं आते थे, विशेषरूपसे . 
उत्तर मन्द्रा आदिकी तंरह स का मोड, जो यूरपका आधुनिक गुरु ग्राम है, 
बहुत दिनोंतक वहिष्कृत रहा | ) दूसरी वात यह है कि पाड़व-विकृतिमें 
प्रायः न्यासके नीचेका स्वर वर्जित है । पञ्चमी और नेषादीमें मूछंनाको 
समतासे ग और प वर्जित हुआ है । पञ्चमीमें तो म के अविलोपी दोनेसे 
यह वर्जित हो ही नहीं सकता | फिर ञ्रोइव-विकतिमें तो नियमित रूपसे 
पाइव-विद्वेषी स्वर श्रोर उसका पञ्चम संवादी वर्जित हुआ है । इससे 
मरतकी पद्धतिमे संवादका महतव मालूम होता है ; और श्रोड़व-पाइव- 
विकृति भी नियमबद्ध जान पड़ता है | 

तोसरी बात न्यासके सम्बन्धकी है | जातियोंमें न्यासकी प्रधानता तो 
प्रत्यक्ष है; क्योंकि न्यास-स्ररके नामपर ही जातिका नाम चलता है । 
पर न्यासमं भर भी गुण हें। यह पहले बताया जा चुका है स्वरोंका एक तो 
अपने निकटतम पड़ोसियोंसे श्न्तरालका पारस्परिक सम्बन्ध होता है; दूसरा 
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इनका अलग-अलग एक आधार स्वरसे सम्बन्ध होता है । इस आधार 
स्वरको, जिससे समी स्वर अलग-अलग नापे जाते हैं, सुर स्वरित या 
अंग्रेजीमे 'टोनिकः कहते हैं । ्ाधुनिक-क्ालमें इस स्वस्तिकी 
भावना बड़ी प्रवल है । पाश्चात्य संगीतमें संघ्रातके गुण इस “टोनिक' पर ही 
निर्भर हैं| मारतीय संगीतमें गाना या वाजोंके साथ सुर भरनेकी निवार्य्य 
प्रथा है । इससे समी स्वर शुद्ध निकलते हैं; राग वेसुरा या स्थानभ्रष्ट 
नहीं होने पाता । स्वरितका प्रभाव एक हष्टान्तसे स्पष्ट हो जायगा | किसी 
बाजेमें यमनके स्वर बाँधकर बजाग्रो जिसका खरित स हो । अत्र मन्द्र न 
को स्वरित बाँधकर उन्ही पटरियों या सँदरियोसे राग निकालो । दीख 
पड़ेगा कि बात-की-त्रातमें राग यमनसे मैरवीमँ बदल गया । स्वरोंके 
स्थानमै कोई अंतर नहीं पड़ा फिर मी स्वरित वदलनेसे रागका सारा रंग 
बद्ल गया | स्वरितका प्रभाव इतना प्रवल होते हुए भी प्राचीन कालमें 
इसकी भावना दुबल थी | फिर भी विद्वानोंने वहाँ भी इसका कुछ आमास 
पाया है। जैसे देल्महोज़्ने वताया है कि श्रिस्टॉट्लने अपने प्रश्नोमें 
` जो “िसा' के गुणकी ओर संकेत किया है वह 'टोनिक? का ही परिचायक 
` है | प्राचीनकालमें चार 'ञ्राथटिक स्केल? या“आस ग्राम? प्रचलित थे जिनकी 
मूछेनाएँ क्रमशः र, ग, म और प थीं | इन ग्रामोंका “यह पुराना नियम 
था कि पहली मूछुनाके गानकी समासि र पर, दूसरीकी ग पर, तीसरीकी 
म पर ओर चौथीकी प पर होनी चाहिए? | हेल्महोज्ञ कहते हैं-- 
“रह ( नियम ) इन स्वरोंको हम लोगोंके ही ग्रर्थमै टोनिक निर्दिष्ट 
कर देता है |? पर प्राचीन भारतीय संगीतके विषयमें हेल्महोज़ने कहा है 
““मारतवासियोंमें भी स्वरितकी धारणा थी, यद्यपि उनका संगीत भी ऐसा 
ही ( प्राचीन यूनानी संगीतकी तरह ही ) वैयक्तिक एककण्ठी था |१ वें 
स्वरितको अंश” कहते थे ।” इेल्महोज़्की धारणाका आधार जोन्सका 


१--पाइचात्य पण्डितोका विश्वास है कि स्वरित ( टोनिक ) की 
धारणा बहुकण्ठ संगीत या संहति-संगीतमे ही प्रस्फुटित होती है । 
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विचार है जिन्होंने रागोंमें अंशकी प्रधानताके कारण ही इसे स्वरित मान लिया 
है। आज भी रागमें वादीका वही महत्त है जो पहले अंशका था | पर 
वाद स्वरित नहीं होता । जातियोंके निरीक्षणसे यह स्पष्ट है कि यदि कोई 
स्वर स्वरित हो सकता है तो वह “न्यास' ही है। न्यास हो ऐसा है जो 
जातिको संज्ञा देता है। और न्यास ही ऐसा है जो सबके विकृत होनेपर 
भी अचल रहता है । हेल्महोज्ञने भी प्राचीन ्रास-आमके प्रसंगमें न्यासको 


ही स्वरित माना है । पर भारतीय संगीतके सुम्वन्धमे वे जॉन्सके विचारसे 


भ्रममें पड़ गये हँ | जातियोंपर ध्यान देनेसे पता चलता है कि न्यात प्रायः 
मूर्छुनाके स्वरसे कम-से-कम चार स्वर नीचे होता है | जैसे, आर्षभीकी 
मूछुना “° और न्यास “र' है; गान्धारीकी मूरछुना।“घ' और न्यास धा? है । 
न्यासका यह नियम प्राचीन यूनानी पद्धतिम भी पाया जाता दै | ञ्रव अगर 
वीणाका ऊपर बताया हुआ गं-म्‌ स्वर-संस्थान ( श्नुः ८७ ) माना जाय 
जिसमें सातो मूछेनाएँ आ जाती हैं, तो यह नियम भी सिद्ध हो जाता है 
कि न्यास तार स्वर कभी नहीं हो सकता। मूलुना-प्रबंधका सबसे ऊँचा स्वर 
गं है जिससे चार स्वर नीचे न मध्य ससकमें पड़ता है | इस प्रकार किसी भी 
मूछुनामें जातिका न्यास तार सप्तक्में नहीं हो सकता | इसके अतिरिक्त न्यास- 
स्वर मूछुनाके वीचका स्वर होता है जिसमें “मध्यम स्वर? की विशेषता झा 
जाती है और यह म की तरह ही अविलोपी हो जाता है | 

ऊपरके विवरणसे यह स्पष्ट है कि भरतकी पद्धतिमें बड़े ही सरल 
नियमोंके द्वारा भुतिसे स्वर, स्वरसे ग्राम, आमसे मूर्छना रौर मूछनासे 
जातिका प्रादुर्भाव हुआ है । इस पद्धतिकी प्राचीन यूनानी पद्धतिके साथ 
समता मो ध्यानमें रखनेकी वात है | 


( ग ) शाङ्ग देव-पद्धति | 
८६--भरतकी पद्धतिके सरल होनेपर भी उनका जातिगान अज्ञात 
है। शताब्दियोंतक जिन जांतियोंका प्रचार नहीं रहा, आज उनकी 
रूप-रेखाकी कल्पना भी सम्भव नहीं । भरतके बाद, मतंगके समयमें 
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जातियोंके वदले राग-पद्धतिका प्रचार हो गया था। मतंगने अपने 
ne ग्रनथमें पहले-पहले प्रचलित रागोंकी विवेचना की 
आर यह भी स्पष्ट कर दिया कि मरतादि प्राचीनोंने रागोंकी चर्चा नहीँ की 
है ।१ पर देशी रागोंका वर्णन अपनी कृतिका मुख्य उद्देश्य मानकर भी 
मतंगने भरतकी ही पद्धतिका अनुकरण किया। मतंगके वाद शाङ्ग देवने भी 
मार्ग और देशीका मेद वताकर मतंगकी माँति ही देशी रागोंका वर्णन किया 
` है। पर संगीत-शास्रका जहाँतक सम्बन्ध है, शाङ्ग देवके संगीत-रत्नाकरको 
भरत-पद्धतिपर महामाष्य समझना चाहिए.। ऐसा जान पड़ता है कि शाङ्ग देवके 
'समयमें ग्राम-जातियोंका प्रायः लोप दो गया था। ऐसी स्थितिमें शाङ्ग देव जैसे 
आचार्य यदि भरत-पद्धतिका मोह छोड़कर प्रचलित संगीतको ही स्वतन्त्र 
रूपसे नियमबद्ध करनेका प्रयास करते, जैसा कि मरतने किया, तो 
शाङ्ग देवकी पद्धति इतनी दुरूह न होती। यह ध्यान देनेकी वात है 
कि मरतने तो गान्धार-ग्रामकी चर्चा न की पर सदियों वादके आचायाँने 
गान्धार ग्रामका संस्थान और इसकी मूर्छुना्रोके नाम तक बताये हैं। 
शाङ्ग देवने भी इसका वर्णन किया है पर, अन्तमे कह दिया है“: "'"*त॑ 
नारदो सुनि? प्रवत्त तै स्वर्गलोके आमोऽसौ न महीतळे ॥ इस प्रकार 
अचलित और श्रप्रचलितके मेलके कारण रल्लाकरके राग मरतकी जातियोंसे 
भी अधिक दुर्वोध हो गये हैं। भरतकी पद्धति यदि अज्ञात है तो 
शाङ्ग देवकी पद्धति दुर्बोध है । पर श्राचायं शाङ्ग देवकी विद्वत्ता निर्विवाद 
है। विस्तारमें और संगीतके सांगोपांग वर्णनमें रत्नाकरकी तुलना दूसरा 
कोई मी अन्ध नहीं करता । इसीसे रूनाकरके संगीतका सचा रूप आज 
पूरी तरह अज्ञात होने पर मी, दक्षिण और उत्तरके सभी संगीताचार्य 
रत्नाकरको संगीत-कलाका वेद ही मानते चले आये हे । शाङ्ग देवकी 


४--रागमार्गस्य य्रूपं यञ्रोक्तं अरतादिभिः। . 
निरूप्यते ददस्मामिलंक्ष्यकक्षणसंयुतम्‌ ॥ 
रागलक्षण-बृहद्देशी । 
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कुतिके वाद ऐसा शायद ही कोई ग्रन्थ रचा गया जिसका आधार 
रत्नाकर न हो । 

,६०--शाङ्ग देवने पहले नादके अनाहत और आहत नामक दो 
भेद करके श्राहतनादकी उत्पत्तिकी विवेचना गम्भीर वैज्ञानिक विधिसे 
की है । उन्होंने शारीरके ग्राधारपर नादकी उत्पत्ति बताई है: यहाँतक 
कि २२ भ्रुतियोंक लिए २२ नाड़ियोंकी भी कल्पना की है। यह ठीक 
है कि आज शाङ्ग देवकी धारणा निराधार प्रतीत होती है । पर शाङ्ग देवकी 
विवेचना उस युगके सर्वमान्य शारीर और तन्त्रके सिद्धान्तोंपर निर्भर 
है। फिर आहत नाद्के पाँच भेद बताये गये हैं। जैसे, पुष्ट 
अपुष्ट, सूकम, अतिसूद्म और कृत्रिम । ये पाँचों नाद पाँच भिन्न-भिन्न 
स्थान या तारतांके हैं ( परि० २ ग २)। इस भेदका आधार व्यक्तिके 
कंठकी स्वाभाविक बृत्ति है। पाश्चात्य पद्धतिमें भी कंठनादके साधारणतः 
ये ही पाँच भेद माते गये हैं। जैसे-- 


वासस -- पुष्ट-- 

टेनर -- अपुष्ट } उ 
आल्टो -- सूद्म-- } स्ञी कण्ठ 
सोप्रेत्नो -- अतिसूदम-- 


फॉल्सेटो--कृत्रिम--जव ध्वनि ऊँची होकर, कण्ठके विस्तारके बाहर 
चली जाती है तत्र जो एक बनावरी महीन 

आवाज़ निकलती है। 
प्रत्येक व्यक्तिके कण्ठ-स्वरका विस्तार तीन सप्तकोंतक माना गया है । 
ये मद्र, मध्य और तार नामक स्वरके तीन स्थान हैं। हृदयमें मन्दर, करठमें 
मध्य और मस्तकमें तार पैदा होता है जो उत्तरोत्तर वूना होता जाता है 
(परि०२ग३) । पाश्चात्य पद्धतिमें मन्द्रको “चेस्ट वोयस? कहते हें और तारको 
“हेड वोयस'। मन्द्र ससकके स्वरोंकी आवृत्तिसे मध्य सक्षकके स्वरोंकी दूनी, और 
तारके स्वरोकी चौगुनी होती है । तारकी लम्बाईसे स्वरोंके सम्बन्ध-निर्णयक्री 
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भौतिक विधि पहले-पहल' अहदोबलने वताई है | पर ऐसा जान पड़ता है 
कि कम-से-कम तीन स्थानोंके स्थापनमें शाङ्गदेवने भी इस विधिसें 
काम लिया था | 

६१--मरतके माने हुए दो ग्रामोंके अतिरिक्त रत्नाकरमें गान्धार- 
आमका भी वर्णन मिलता है। गान्धार-ग्रामकी चर्चा अन्य अन्थोंम भी 
पाई जाती है। यहाँ तक कि कई पुराणोंमें भी इसका प्रसंग आया है । 
पर भरतकी पद्धतिमें इसका संकेत भी न होना एक महत्त्वकी वात है । 
रत्नाकरके अनुसार गान्धार-ग्रामका संस्थान इस प्रकार है (परि० २ ग४):— 

स २ र ४ ग ३ म ३ प ३ धथ ४ न ३सं 

ओर ग्रामोंकी तरह गान्धार-ग्राम भी गाग्धार-से ही आरम्म होता है । 
इसलिए, इसका प्रकृत रूप यों होगाः-- 
ग३्म३प३ध४न३्संश्रं४(गं) 

इस ग्रामके नामकरणुके सम्बन्ध भी विद्वानोंने कल्पना लगाई है । 
पर और ग्रामोंकी तरह संवादाधिक्थके न्यायपर इस ग्रामका नाम गान्धार- 
ग्राम अनुचित नहीं है | क्योंकि इसमें गान्धार ही ऐसा स्वर है जिसके 
दो संवादी हैं | इस ग्रामकी भी नन्दा, विशाला, सुमुखी, चित्रा, चित्रावती, 
सुखा और श्रलापा, ये सात मूर्छ्नाएँ हैं | पर, सभी प्राचीन शास्त्रकार 
मूछनाओं समेत इस ग्रामको लुस मानते हैं । 

९.२--मूळुंनाकी घारणामें शाङ्ग देवके समयसे ही परिवर्तनका संकेत 
मिलता है | यह बताया जा चुका है कि मरतकी मूछुनामें स्वरोंकी संज्ञा 
और स्थान नहीं बदलते । पर शाङ्ख देवकी पद्धतिमें मूछेना सदेह खिसका- 
कर मौलिक षड्जपर लाई जाती है श्रौर इस' प्रकार सभी मूर्छुनाएँ मध्य 
सप्तकव्यापी होती हें ( परि० २ ग ५ )। इसो दृष्टिसे मतंगने भी कहा है 

—“मध्यससकेन मूछनानिदेशः कायो'` °” रत्नाकरके टीकाकार कल्मि- 

नाथने भी इस परिवर्तनकी ओर संकेत किया है । वे कहते हैं कि “मध्यम” 
ग्रामोसन्न मध्यमादि तोड़ी प्रद्नतिका मध्य स्थानके मध्यमको छोड़कर मध्य 
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षड्ज स्थानसे ही आरम्म करना लच्य-्लक्षणके विरुद्ध है ।” अर्थात्‌ 
मार्ग-पद्धतिके विरुद्ध है | यह भेद उदाहरणसे स्पष्ट हो जायगा | भरतकी 
पद्धतिमें घैवतकी मूछेना मध्य घ से मन्द्र घ तक व्याप्त होगी पर शाङ्ग देवकी 
पद्धतिमें मन्द्र ध खिसककर मध्य षडजपर और मध्य घ तार षडजपर जाएँगे । 
घैवत-मूछेना होनेसे स्वरका अन्तराल ध षडज-मूर्छनासे भिन्न हो जायगा | 
यथाथमें शाङ्ग देवकी मूछुनाञ्रोंको उपग्राम कहना चाहिए | यही बात नीचे 
संकेतम बताई गई है | 


ष-आम है स३्र२्ग४म४प३धरन४सं 
९ 

घ-मूछुना-मरत'"'घृ नु ४ स ३र २ग ४म ४प ३घ 
शाङ्गदेव '----->सरर४ग३म२रप४धघ४न३सं 


इस भेदसे यह जान पड़ता है कि भरतके समयमे स्वरित या आधार 
सुर” की भावना अङ्कुरित न हो पाई थी, यद्यपि न्यास स्वरमं उसका बीच 
पड़ गया था । उनके न्यास, अंश, षडज, मध्यम ओर मूळुंनाके आधार 
स्वर, ये सब-के-सब प्रायः बरावर मूल्य रखते थे | पर शाङ्ग देवके समयमें 
स्वरितकी भावना प्रस्फुरित होने लगी थी । और इसीसे सभी मूछुंनाश्रोंका 
आरम्भ षड्जसे होता था । इससे मध्य सप्तक और षड्ज स्वर प्रधान होता 


_ हु्रा-प्रतीत होता है | 


३--मूछनाके भावमें इस परिवत्तंनका फल यह हुआ कि शाङ्ग देवने 
पहले-पहल भरतके अंतर गांधार और काकली निषादके अतिरिक्त अनेक 
विकृत स्वरोंकी कल्पना की । क्योंकि जव सभी मूछनाएँ खिसककर मध्य 
ससकमें भा गई तो एक-एक स्वरके भिन्न-भिन्न अन्तराल स्पष्ट दीखने लगे । 
जैसे, अगर ऊपर दिये हुए, षडज और धैवत मूर्छनाग्रोकी एक-दूसरेपर | 
इस प्रकार रख ` 


: प--मूछुना--- ह >. 
स र ग म उप अपन सं 
॥॥॥॥|॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥|॥॥॥॥ 
घन्मू,स र रा मप घ न सं 
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तो यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि ष-मूछनामें ही र और ध को एक 
एक भ्रति और प को दो श्रुति उतारकर तथा ग और न को एक-एक श्रुति 
चढ़ाकर घ-मृछुंना बनाई जा सकती है | अर्थात्‌ अब शुद्ध स्वरोंके अलावा 
कोमल र. तीव्र ग, कोमल प, कोमल ध, तीव्र न ये पाँच विकृत खरोंकी 
कल्पना करनी पड़ती है | इस प्रकार मूर्छनाओंको एक सक8षकमें लानेका 
स्वाभाविक परिणाम विकृत स्वरकी उत्पत्ति है । 
शाङ्ग देवने १२ विकत स्वरोंका निरूपण किया है जो आगेकी सारिणीमें, 
रति संज्ञा और श्रुति जातिके साथ दिया जाता है । 
शाङ्ग देवके इस वारह विकृत स्वरोंके विधानसे यह मालूम होता है कि 
उनके समयमें स्वर” से दो पड़ोसी नादोंके चीचका श्रन्तराल समभा जाता 
था | तारता या स्थानकी भावना भी स्वरके साथ थी अवश्य, पर निरपेक्ष 
रूपमें नहीं थी | यह वात स्वरकी परिमाष्रासे भी प्रकट होती है. जहाँ इसे 
स्निग्ध और अनुरणनात्मकके साथ-साथ भुत्यन्तरमावी भी कहा गया है (परि० 
२ ग ६)। यह इस बिचारको पुष्ट करता है कि शाङ्ग देवके,सम्‌यमे स्वारितकी 
मांबना प्रस्फुटित होकर भी प्रवल न हो पाई थी। क्यॉकि जबतक 
स्वरितकी भावना प्रबल नहीं होती तवतक प्रत्येक स्वरका अपने: पड़ोसी स्वरॉसे 
अन्तराल ही मुख्य रहता हे । स्वरितकी भावना प्रवल होनेपर प्रत्येक 
स्वरकी तारता स्वरितकी अपेज्ञा निश्चित हो जाती है । स्वरके साथ इस 
द्वौधभावके संयोगसे जैसे किसी स्वरके स्थानच्युत होनेपर वह विक्त समभा 
जाता था वैसे ही अपने स्थानपर स्थिर रहकर, अन्तराल बदलनेपर मी वह 
यिक्त समझा जाता था । जैसे, “काकली निषाद श्रच्युत षडज? में पड़जका 
स्थान नहीं बदला पर निषादके दो श्रुति ऊपर चढ जानेसे पड़जका ग्रन्तराल 
अब दो श्रुति रह गया। इसीसे यह विकृत समझा गथा | इसी प्रकार च्युत 
षड्ज ऋषभ भी विकृत माना गया यद्यपि ऋृषमने ञ्रपना स्थान नहीं छोड़ा। 
दूसरी ओर, “मध्यमग्राम प च्युत मध्यम” है जिसका अन्तराल तो पहले ही 
जैसा चार श्रुतियोंका ही है पर के ्रपने स्थानसे विचलित दोनेसे यह 
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विकृत समका गया | रामामात्यके समयमें स्वरितकी भावना प्रबल हो गई थी। 
इसीलिए उन्होंने चार अच्युत विक्कतिवाले स्वर और मध्यम आम प की दो 
विकृतियोमेसे एकको त्यागकर सात ही विकृत स्वर माने हैं | जो स्वर अपने 
स्थानसे विचलित हुए, हैं उन्हींको उन्होंने विकृत माना है (अनु० १०५) | 

विकृत खरोंकी सारिणीसे एक वात और प्रकट होती है । वह यह 
कि सप्तकके समी स्वर विक्ृतिमें विचलित हुए हैं पर र और ध अपने 
स्थानपर अचल हैं । इनमें ग्रंतराल-विकृति पाई जाती दै; पर स्थान-विक्कति 
नहीं पाई जाती | इन दो स्वरोंको श्रचल माननेसे त्रिश्रुतिक र और त्रिश्रुतिक 
घ से छोटा इनका कोई विकृत रूप नहीं दीखता जिनका अस्तित्व मू्छुना- 
आंग पाया जाता है। पर इन दो स्वरोंका श्रुतिमान अब भी अनिश्चित-सा 
ही है; क्योंकि कर्णाटकी पद्धतिमें, जो आजतक मरत-शाङ्ग देवके प्रामको 
ही शुद्ध ग्राम मानती रही है, एक ही शुद्ध ऋषमको. कोई शास्त्रकार 
त्रिश्ुतिक और कोई द्विश्रुतिक मानते हैं। यहाँतक कि कर्णाटक्री शुद्ध ग्रामको 
रणितकी भाषामें व्यक्त करनेत्राले श्राधुनिक विद्वानॉमें मी मतभेद मालूम 
होता है। पर र और ध में स्थान विकृति न होना इस वातको सिद्ध 
करता है कि ये स्वर दो-दो श्रुतिके हे ॥ र और घ की अचल प्रतिष्ठा 
शाङ्ग देवके ग्राम और आधुनिक कर्नाटकी ग्राम, दोनों ही में पाई जाती है। 
इससे यह परिणाम निकलता है कि कर्नाटकी ग्राम - शाङ्ग देवका अनुकरण 
करता है | भरतका ग्राम इन दोनोंसे ही भिन्न है । ( अनु० १०८ ) | 

पर इन सारे विकृत खरांकी कल्पना करके भी शाङ्ग देवने अपने रागोंकी 
व्याख्या मरतकी प्रणालीमें मूर्छुनाके द्वारा ही की है । यदि वे विकृत 
स्वरोंका उपयोग करते तो आज उनकी राग-पद्धति इतनी दुर्वाध न होती । 
आगेके शास्त्रकारोंने भी इसी मार्गका अवलम्बन किया है जिससे आधुनिक 
प्रचलित राग-पद्धति अपने अतीतसे बिल्कुल करी हुई-सी जान पड़ती है। 
क्योकि इसका आधार परम्पराके सिवा कोई ऐसा ग्रन्थ नहीं जिसकी राग- 
पद्धतिको समझकर अतीत रौर वर्तमानकी तुलना की जा सके | 
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इन. विकृत स्वरोंकी प्रकृतिसे और श्रुति-बीणामें रत्नाकरकी स्वर- 
स्थापनासे यह सिद्ध है कि मरत-शाङ्ग देवके स्वर भी ग्रामकी तरह ही 
अक्रोही थे । अर्थात्‌ षडज आदिकी श्रतियाँ नीचेको जाती थीं--ऊपरको 
नहीं; जैसा कि कुछ आधुनिक विद्वानोंने मान लिया है। दी हुई 
सारिणीमें तीम्रा, कुमुढती, मन्दा और छुन्दोवती इन चार घडजकी . 
निर्धारित श्रुतियोमे षड्ज स्वर छुन्दोवती पर स्थित है तीव्रा पर नहीं | 

६४--शाङ्ग देवके शुद्ध-विकृत खरमय ग्रामका एक मह्त्वपूर्ण परिणाम 
यह हुआ कि भरतके दो ग्रामोमें-ते मध्यम ग्रामके परिचायक त्रिश्रुतिक प 
को षडज ग्राममें ही विकृत स्वरके रूपमें ग्रहण कर लिया गया | यही मध्यम 
ग्राम प आगे चलकर भारतीय संगीतमें तीव्र म या प्रति म के रुपम प्रकट 
हुआ । मध्यमग्राम प के तीब्र म में रूपान्तरकी प्रगतिकी ओर रल्षाकरके 
टीकाकार कल्लिनाथने साफ़ तौरसे संकेत किया है । रागविवेकाध्यायमें 
उन्होंने बताया है कि देशी रागोंमें दोनों ग्रामोक़ा भेद मिट गया और 
रामक्रिया जैसे क्रियां्ञोमें मध्यमने पश्चमके दो श्रुतियोंपर अधिकार कर 
लिया इससे यह प्रतीत होता हे कि मध्यम ग्रामका पञ्चम ही आगे चलकर 
दो श्रुति उतरा हुआ तीत्र मध्यम होकर एक स्वतन्त्र विक्कत स्वर बन गया ' 
है । भारतीय रंगीतके विकासके इतिहासमै यह एक महत्त्वकी घटना है । 


६५--यद्यपि शाङ्ग देवने श्रुति, सर, ग्राम, जाति आदिके वणनमें 
भरतका ही अनुकरण किया है, फिर भी इनकी पद्धतिमें प्रगति और 
विकासके लक्षणोंका अभाव नहीं है। मूछुनाश्रोंकी मध्य सप्तमं स्थाना, - 
विकृत स्वरोंकी कल्पना, मध्यम ग्रामका लोप और प्रति मध्यमकी उसत्ति _ 
ये सारी वातं रल्लाकरकी मौलिकता प्रकट करती हैं | इसी विकास क्रममें 
आम-जातियाँ विलीन हो गई और राग-पद्धतिका प्रादुर्माव हुग्रा जिसका 
वर्णन शाङ्ग देवने विस्तारके साथ किया है | 


१---क्रियाज्ञरामक्रियायां मध्यमस्य पञ्चसश्चतिद्वयाक्रसणँ' `` `"?। 
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रल्लाकरके रागोंका रूप आज अज्ञात है; पर इसका यह अर्थ नहीं 
कि भारतीय संगीतपर रल्लाकरका कोई प्रभाव नहीं । रल्लाकरके राग चाहे 
दुबोध हों पर उसकी राग-पद्धति आज माँ प्रचलित है । शाङ्ग देवके 
बताये हुए आलाप-श्रालसि, गमक, अलंकार, तान, कूटतान, वण, धातु 
` आदिके नियम और प्रयोग आज भी उसी रूपमे प्रचलित हैं | रल्लाकरका 
निबद्ध गान आज भी भू पद ( श्रुवपद ) के रूपें जीवित है । रल्ाकरकी 
गायकी ही भारतीय संगीतकी गायकी है । इसीलिए भारतीय संगीतके 
्राचायाँ और उस्तादोंको जितनी तृसि संगीत-रल्लाकरसे मिलती है उतनी 
आर किसी दूसरे ग्रन्थसे नहीं । 


(. घ ) श्रुति-स्वर-विचार 


९६--मरत और शाङ्ख देत्रकी भ्रुतियोंका मान क्या था और उन 
श्रुतियोंसे बने हुए खर और ग्राम कैसे थे इसकी विवेचना बहुतेरे विद्वानोंने 
की है । इसीलिए. यहाँ भी इस विषयपर कुछ विचार करना. आवश्यक 
है। भृति-विचारमे दो पक्ष प्रधान हैं, एक पक्ष असमानवादी है, दूसरा 
समानवादी । असमानवादी पत्षमें प्रायः समी पाश्चात्य विद्वान्‌ हैं 
जो २२ श्रुतियोंको समान नहीं मांनते | . वे भरतके चदुःश्रुतिक, त्रिश्रुतिक 
शौर द्िश्रुतिक खरोको क्रमशः मेजर टोन ( गुरुस्वर ), माइनर टोन 
'( लघुस्वर ) ओर सेमी टोन ( श्रर्धस्वर ) मानकर चलते हैं ( अनु-४७ ) | 
समानवादी पक्षमे प्रायः देशी विद्वान्‌ हैं जो समी श्रुतियोंको समान मानते 
हैं। वे २२ श्रुतियोंसे बने हुए स्वर-प्रवम्धको, आधुनिक १२ समान 
ञ्घस्वरोंवाले स्वर-प्रबन्धसे ग्रपेत्ताकत अधिक सच्चा पाकर सन्तुष्ट होते 
हे] पर यह तो मानना ही पड़ता है कि भरत-शाङ्ग देवका श्रति-स्वर- 
विचार कानोंके सूकम अनुभव और विश्लेपणपर निर्भर था, कुछ 
गणितकी जटिल क्रियाओं पर नहीं । उन्होंने कहीं भी श्रुति-स्वरोंके 
नाप-रांकका तरीका नहीं बताया है जिससे उनके स्वरों और रागोंका 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SPE PPE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
~ नि 
ध्वनि और संगीत ३६७ 


टीक-ठीक पता चल सके । इसलिए, श्रतियोंके प्रसंगमें मतभेद होना 
स्वाभाविक है। पर आधुनिक गणितके साधनसे यह गुत्थी नहीं 
सुलभाई जा सकती । 


६७--यह वताया जा चुका है कि प्राचीन शाजकारोने स्वरोंका 
स्थान पशु-पच्चियांकी ध्वनिसे निर्धारित किया है ( अनु, ८१ )। रक्ा- | 
करमें भी यह प्रसंग पाया जाता है ( परि० २ग ७ )। पर आधुनिक 
पण्डित स्वर-निर्धारणुके इस संकेतसे सवथा उदासीन रहे हें 1 इसका 
कारण यह है कि आधुनिक परिपारीमें ग्रामके प्रत्येक स्वरकी तारता 
एक ही स्वरितकी अपेक्षा निश्चित होती है। इसलिए किसी जीवको 
ध्वनिको गान्धार और किसीकी ध्वनिको मध्यम तभी माना जा सकता है 
जब इन दोनोंका माप किसी एक ही स्वरितसे हो । ऐसे सर्वनिष्ठ स्वरितकी 
सम्भावनः नहीं होनेसे स्वर निर्धारणकी यह प्राचीन प्रणाली उन्हें असंगत 
जान. पड़ती है । . पर प्राचीनोंके स्वर, कम-से-कम शाङ्ग देवके समय 
तक, दो ध्वनियोंके अन्तराल माने जाते थे। स्वरके साथ एक सर्वनिष्ठ 
स्वरितकी धारणा नहीं थी | गान्धारका मतलब किसी विशेष तारताके 
स्वरसे न था बल्कि षडज और गान्धारके बीचके श्रन्तरालसे था, चाहे 
गांधार और षडजकी तारता कुछ भी हो । यह वताया जा चुका है 
( अनु. ७२) कि पशु-पक्षियोंके शब्द एक ही ऊँचाई या तारताके नहीं 
होते, उनमें उतार-चढाव या अन्तराल होता है । अर्थात्‌ इनकी आवाज़ 
नीचे सुरसे शुरू होकर बड़ते-ब्रढ़ते किसी ख़ास ऊँचाई पर पहुँचकर 
रुकती है। और यह क्रिया हर ज्ञातिके पशु-पत्तियोंमें सदा एक-सी पाई 
जाती है। यह सारी वातं सामान्य अनुभव और वेज्ञानिक निरीक्षणसे 
सिद्ध हैं। दृष्टान्तके लिए, पञ्चमका निरूपण लें.लें। समी शास्रकारांने 
कोकिलकी ध्वनिको पञ्चम माना है | कोकिल जब बोलता है तो इसकी 
आवाज़ एक निम्नतम स्थानसे शुरू होती है और धीरे-धीरे ऊपर उठकर 
एक उच्चतम स्थान पर पहुँचती है | कोकिलके स्वरका यह विस्तार 
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निश्चित मानका और खामाबिक होता है जो सभी को किलोंमें सदा एक-सा 
पाया जाता है। प्राचीन शा(ज्रकारोंका कथन.है कि कोकिलकी ध्वनिका 
यह सारा विस्तार षडज-पञ्चमके विस्तार या अन्तरालको बताता 
हे । इसी प्रकार थ्रन्य जीवोंके स्वरांकी भो व्याख्या की जा सकती 
है। यदि पशु-पक्षियोंकी ध्वनिके द्वारा स्वरोका मान निर्धारित करनेमें 
शास्रकारोंका यही तात्पय्यं हो तो प्राचीन स्वर-ग्रामके निर्णयका सूत्र मिल 
सकता है । 


प्राचीन शात्जकारोंके इस निर्देशको जितना अनर्गल समभा जाता है 
सम्भवतः यह उतना नहीं हैं। यह वैज्ञानिक तथ्य है किं जो अन्तराल 
नादके श्रावत्तकोपर निर्भर हैं वे जैसे मनुष्यके गलेसे स्वाभाविक रूपसे 
निकलते हैं वैसे ही पशु-पश्चियोंके गलेसे भी । फिर मनुष्य-मनुष्यके वीच 
तों परिस्थिति और ्रभ्यासवश बहुत विभिन्नता श्रा जाती है। पर एक 
ज्ञातिके जन्दु्रोमें इस ्रावत्तंक अंतराल या प्रकृत स्वरोंका उचारण सदा 
एक-सा पाया जाता है | डार्विनने हेल्महोज्ञके सिद्धान्तके ञ्राधारपर बताया 
है कि “""हमारे ग्रामके किन्ही भी दो स्वरोंके बहुतेरे आवर्तक उपश्वर 
-एक हो हैं। इसलिए यह बहुत ही स्पष्ट प्रतीत होता है कि यदि किसी 
जन्तुको सदा एक ही गीत गानेकी इच्छा हो तो वह इसकी पूर्तिका 
प्रयास उन्हीं स्वरोंक्रा एकके-वाद-एक, उच्चारण करके करेगा, जिनके 
बहुतेरे उपस्वर एक ही हों। अर्थात्‌ वह ग्रपने. गानेके लिए उन्हीं 
स्वरोंकी चुनेशा जो हमारे संगीत ग्रामके हैं ।? इसलिए इसमें संदेह नहीं 
कि पशु-पक्तियोंकी ध्वनि मनुष्यके लिए खर-निर्घारणाका प्रमाण मानी जा 
सकती है | पर विना वैज्ञानिक अनुसंघानके यह निश्चित रूपसे नहीं कहा 
जा सकता कि प्राचीन आचायाँका यही तात्पर्ये था ओर यदि था तो उनका 
निरीक्ष ५ कहाँतक ठीक था | इस विषयके निर्णायके लिए यह आवश्यक 
है कि जिन पशु-पक्तियोंका प्रसंग आया है उनकी ध्वनियोंका रेकाँडे लिया 
जाय और फिर वैज्ञानिक विधिसे उनका अंतराल निकाला जाय | 
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६८--जैसे भरतने प्रमाण-श्रतिका निर्देश किया है वैसे ही शाङ्ग देवने 
मी भ्रुति-बीणाके द्वारा शरुति-स्वरको सिद्ध करनेकी विधि बताई है | पर 
दोनोंकी प्रक्रियामै मौलिक अंतर है । मरतने पहले ग्रामके स्वरॉकी 
स्थापना की है और उससे प्रमाण श्रुति निकाली है । पर शाङ्ग देवने 
पहले २२ श्रुतियाँकी स्थापना की है और फिर उनसे स्वरका मान निकाला 
है। मरतका निर्देश संक्षेपमें यों है--दो एक-सी वीणाओंको पहले 
षडज आममें वाँधो । फिर इनमें-से एकके पंचमको एक प्रमाण-श्रुति 
उतारकर इसे मध्यम ग्रामका वना दो। इस उतरे हुए पंचमको स्थिर 
रखकर अब इसे फिर षड्ज ग्राम बनाओ । इस प्रकार दूसरी वीणाका 
हर एक स्वर पहली वीणाके स्वरोंकी अपेक्षा एक-एक श्रुति नीचे उतर 
जायगा | फिर इसी तरह उतारनेसे दूसरी वीणाके गान्धार और निषाद 
पह्लीके र और घ से मिल जाएँगे । तीसरे उतारमें दूसरीके ऋषम और 
घैवत पहलीके षड्ज और पंचममें और चौथे उतारमं दूस्रीके षडज 


'मध्यम आर पंचम पहलीके निषाद, गान्धार ग्रौर मध्यममें मिल जायँगे । 


( परि० २ ख ४ ) इस प्रकार दोनों ग्रामोंकी २२ श्रुतियाँ जानी जा 
सकती हें | मतलब यह कि भरतने २२ भ्रुतियोंकी सिद्धि 'स्वर-वीणा? के 
द्वारा किया है । दूसरी ओर शाङ्ग देवने 'भ्रुति-वीणा? का प्रयोग किया है | 
शायद उनका अभिप्राय भरतकी ग्रस्पष्टताको दूर करना हो | उनकी भी 
दो वीणाएँ हैँ जिनमेंसे हर एकमें वाइस-वाइस तार हैं| उनका निर्देश 
है कि हर एक अगले तारकी ध्वनि पिछले तारसे बहुत ही थोड़ी 
ऊँची हो इतनी थोड़ी कि दोनोंके वीच और कोई ध्वनि सुनाई न दे, 
( परि० २ग ८) यही शाङ्ग देवकी प्रमाण-श्रृति है। इस प्रकार 
बाइस तारकी ध्वनियाँ लगातार एक-एक श्रुति चढती जायँगी। श्रव 
चोथे तारपर षड्ज, सातवंपर ऋषम, नवेपर गान्धार, तेरहबेपर मध्यम, 
सत्तरइवंपर पंचम, वीसवंपर भैत्रत और वाइसवंपर निषादकी स्थापना 
करनेसे षड्ज ग्राम तैयार हो जाता है। इसके वाद शाङ्ग देवने अचल- 
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बीणाकी अपेक्षा चलवीणाके स्वरको सारित करके भरतकी तरह ही 
बाइस श्रतियोंको सिद्ध किया है । पर यह क्रिया भरतका अनुकरण मात्र 
है। क्योंकि जब बाइस भ्रुतियाँ पहले ही निश्चित हो गइ तो फिर उनकी 
सिद्धिका कोई भी प्रयोजन नहीं रहता | 

इन दोनों ्राचायाँकी विधियोंकी तुलनासे यह परिणाम निकलता 
है कि भरतकी पद्धतिमें श्रुतियोंका समान होना आवश्यक नहीं है। पर 
शाङ्ग देवने निश्चय ही भ्रुतियोंकी समान माना है । इसीलिए, श्रसमान- 
वादीके आधार भरत हैं ओर समानवादीके शाङ्ग देव । 

६६--अब इन दोनों पक्तॉके अनुसार श्रुतिस्वरका क्या मान निकलता है 
श्रौर प्राचीन ग्रामका कैसा रूप खड़ा होता है इसका विचार आवश्यक है | 
यदि शाङ्ग देवके संकेतपर श्रुतियोंका मान एक-वूसरेके बरावर माना जाय, 
तो एक सप्तक,श्र्थीत्‌ स-सं का अन्तराल २२ बराबर भागोंमें बँट जाता है... 
भिन्न-पद्धतिमें स-सं अन्तराल २ होता है। इसलिए २२ श्रुतियोंको 
परस्पर गुणा करनेसे २ के वराबर होना चाहिये। अर्थात्‌ यदि एक 
श्रुतिके मानको “श? मान लिया जाय तो 

(शश "```` > वाईसवाँ श )=२ 
या (श )\२=२ 
या श=९९,/२ ( अनु० ४८ ) 

अर्थात्‌ एक श्रुतिका भ्रन्तराल २ के बाइसव मूलके बरावर हुआ । 

यह मूल निकालनेपर 
श- ११०३२३३ 

पर सेवटंकी पद्धतिसे यह सारी गणना बड़ी सरल हो जाती है । 
इसलिए, ऊपर मिन्नका संकेत करके अब आगे सेवर्टमे ही गणना की जायगी | 

अस्तु,स- सं अंतराल३० १सेवर् होता है। इसलिए एक श्रुतिका अंतराल, 

श=१३३=१३७ सेवर्ट | 
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इस हिसावसे 
चतुःश्रुतिक स्वर=१३"७ > ४= ५४८ सेवट 
` त्रिश्रुतिक स्त्र=१३७%३= ४११ „- 

द्विश्रुतिक स्वर=१३:७५२= २७४ „ 

आधुनिक स्वरोके साथ तुलना करनेपर पता चलता है कि चतु:श्र,तिक- 
स्वर गुरुस्वर ( मेजर टोन ) से लगभग चार सेवट ऊँचा है; त्रिश्न तिक 
स्वर लंघुस्वर ( माइनर टोन ) से लगमग ५. सेवर नीचा है आर 
त्रिश्रू तिक स्वर अधेस्वर ( सेमी टोन ) के लगभग वरावर है ( अनु० 
४६ )। इस हिसावसे शाङ्ग देवका शुद्ध ग्राम ऐसा निकलता है 


स. र >> गा» मं पा ककमी न सं 
० ४११ ६८५ १२३३ १७८१ २१६५२ २४६६ ३०१ 


इसमें म इष्ट मध्यमसे लगभग २ सेवट नीचा ओर प इष्ट पंचमसे २ सेवर्ट 


ऊँचा है। ग और न मी आधुनिक कोमल ग और कोमल न से 
लगभग १० सेवट उतरे हुए हैं। ये ग्‌ ३३ और न्‌ १६ से भी लगभग 
३ सेवट छोटे हैं । 


इस स्वर-प्रवन्धमे, जो किसी भी ज्ञात स्वर-प्रवंधसे नहीं मिलता, 
विचारनेकी मुख्य वात यह है कि इसका चतुःश्रुतिक अंतराल गुरुस्वरसे भी 
३"८ सेवट या लगमग एक कोमा ऊँचा है। यह गुरुस्वर मध्यम और 
पंचमका अंतराल है; और ये दोनों ही स्त्र प्राकृतिक हैं जो समी देशों 
आर समी कालोंमें एकसे ही पाये जाते हैं | इसलिए यह मानना पड़ता है 
कि शाङ्ग देव जैसे ञ्राचायं इसके मानमें त्रुटि नहीं कर सकते । जो हो, 
इसमें कोई संदेह नहीं कि शाङ्ग देवकी श्रुतियाँ शुद्ध गणितकी दृष्टिसे वरावर 
नहीं हैं और न उनका लक्ष्य सम-साधृत ग्रामकी रचना ही था जो आधुनिक 
पाश्चात्य संगीतमें संहतिकी एक विशेष समस्या लेकर कल्पित हुआ दै । 


त्र 
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१००--भरतके मार्गपर चलनेसे स्वरोंका मान पहले निश्चित करना 
होगा फिर श्रतिका मान निकालना होगा | इस सम्बन्धमें अनेक विद्वानोंने 
भरतके चतुःश्रतिक स्वरको गुरुस्वर, निश्रुतिकको लघुस्वर ओर द्विश्रुतिकको 
-अर्घस्वर मान लिया है । ऐसा मान लेनेपर अनायास ही भरतका षड्ज 
आम इस तरह तैयार हो जाता हैः-- 


स री रा: म प' घ `न. सं 
PN) हे. है. से ब “स. 


९ ९ १० ६ १ 
१: देधे टे टे दै पै टे 


यह वताया जा चुका है, किः-- 
युरुखर ४-३१ सेवट 
लघुस्वर १६-४६ सेवट 
अधेस्वर ३६-२८ सेवट ( अनु० ४६ ) 


भरतकी पहली सारणामें चलवीणाका प्रत्येक स्वर अचलवीणाके 
प्रत्येक स्वस्से एक श्रुति उतरता है । यह बताया गया है कि पहली सारणा 
'घडज ग्राम प और मध्यम ग्राम प के अन्तरके बरावर होती है। इसे ही 
प्रमाण-श्रुति कहते हैं। इस सारणासे मध्यम ग्राम प क्रूषमका संवादी 
हो जाता है, इसलिए मध्यम ग्राम प का मान ११ > इस्ई$ हुआ । इस 
प का षडज ग्राम प से अंतर ३-+ ईड=£४ हुआ या ७ सेवट हुआ । यह 
गुरुखर आर लघुस्वरका अंतर है जिसे एक कोमा कहते हैं। अरब 
चलवीणाके गान्धार और निषाद मी एक-एक कोमा उतर गये । दूसरी 
सारणामें चलवीणाके दोनों स्वर अचलवीणाके र आर ध में मिल जाते 
हैं। इसलिए यह दूसरा उतार २३ सेवका हुआ जिसे लीमा कहते हैं । 
इसलिए, दूसरी भ्रुति एक लीमा ३६६ के बराबर हुई । इन दोनों उतारोंमें 
चल वीणाके र और ध एक अध स्वर या २८ सेवट उतर गये | इसलिए 
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ये स्वर अचल वीणाके स और प से १८ सेवर्ट ऊँचे रहे | तीसरी 
सारणामें र और ध, स और प से मिल जाते हें। इसलिए. तीसरी भूति 
एक लघु अर्धस्घर ईई या १८ सेवर्टके वरावर हुई । व स, म और 
प के कुल ४६ सेवट उतरनेसे इनमें एक कोमा या ५ सेवर्ट रह गया | 
चौथी सारणामें ये तीनों स्वर न, ग और म में मिल जाते हैं | अर्थात्‌ 
चौथी श्रुति एक कोमाके वरावर हुई | संक्षेप में: 
चदुःश्रुतिक खर = कोमा + लीमा+लघु-अर्धस्वर+कोमा 
= १३2 २३ % २३ ६} 
= ५+ २३+१८५५ 
= ५१ सेवट =$ 
त्रिश्रुतिक = कोमा+लीमा + लघु श्रधस्वर 
=५+२३+ १८=४६ सेवटं= १३ 
विश्रुति = कोमा+- लीमा 
=९+२३=२८ सेवट = ३६ 
_ समी भुतियोंको यदि ग्राममें सज दिया जाय तो नीचे दिया हुआ 
चित्र तैयार होता है-- 


स॒ र ग | .म प्‌ धन पु सं - 


लालीनीलोकोकलालीकोकोलालीकोलालीकोलीमीतोला लीक |ली|को,को'लली[को[को|ल[ली|कोलाली को लीको कोल ली 


जहाँ 
को->कोम ५ सेवटं (६३ ) 
ल->लब्ु भ्र्घस्त्रर १८ सेवट (३४ 
ली->लीमा २३ सेवर ( ३३ ) 
इस चित्रके अनुसार अन्तर ग और काकली न वाणचिह्नित स्थानपर 
होंगे जिनका ्न्तराल म और सं से एक श्रर्धस्वर ( ३६ ) होगा । अर्थात्‌ 
इनका मान क्रमशः ई और १४ होगा । 


छा 
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श्रतियोंका यह मान-निर्णय भरतके सांरणा-निर्देशपर हुआ है। पर 
बहुतेरे विद्वानोंने स्वतन्त्ररूपसे २२ श्र तियोका निरूपण किया है। इस 
'निरूपणमें किन्हीनि चक्रिक प्रक्रियाका उपयोग किया है, किन्हींने संक्रमिक 
प्रक्रियाका ( अनु० ६५,६६ )। दोनों ही प्रक्रियाओंमें अनेक प्रकारके 
` अ्रुति-प्रबन्ध वन सकते हैं। और इसका. कोई भी उचित कारण नहीं 
दीखता कि एक श्ृति-ग्रवन्धको दूसरेसे भरड या अधिक उपयुक्त क्यों 
समझा जाय । चक्रिक प्रक्रियामै यदि मध्यमसे आरम्भ करके पंचम (ई) 
की कड़ीसे आरोहण करते जाय और २२ बीं कड़ौपर रुक जाय तो एक 
विशेष प्रकारका भुति-प्रवन्ध निकलेगा | पर यदि पंचमके प्रमाणसे ही 
अवरोहण करें तो दूसरा ही श्रुति-प्रवन्ध प्रा होगा । और यदि दोनों 
का मिश्रण करे तो अनेक प्रकारके श्रुति-प्रत्रन्ध सिद्ध किये जा सकते हैं। 
ऐसे ही संक्रमिक प्रक्रियाके द्वारां मी अनेक प्रकारके श्रुति-समुदाय तैयार 
किये जा सकते हैं| नीचे उदाहरण रूपमं मध्यमसे आरोही चक्रके द्वारा 
प्राप्त श्रुति-स्थानोंको सारिणीमें दिया गया है | साथ-ही-साथ, तुलनाके 
लिये, संक्रमिक प्रक्रियासे प्रास स्थानोंको भी दिया गया है जिसका 
निरूपण स्ट्रौज्धवेज़ आदि विद्वानोंते और जिसका अनुमोदन श्रीनिवास 
आयंगार, सुत्रह्मण्य अय्यर आदि भारतीय सङ्गीत-पणिडतोंने किया है । 

ऊपरकी सारिणीमें दिये हुए संक्रमिक स्वरका निरूपण स्ट्रगवेज्ञने 
पंचम-संवाद ( आरोही और अवरोही ) और गान्धार-संवाद ( ई ) के 
ग्रयोगसे किया है । क्लेमेन्टके संशोधनमें ३६ और $४ गान्धार संवादी 
आर ६३ और ३3 सासिक-संवा दी ग्रर्थात्‌ भ्वनिके सातवे ्रावत्तंकसे निकले 
हुए स्वर हें । इन स्वरोंका निरूपण उन्होंने पूना-निवासी देवलके प्रयोगोंके 
आधारपर किया है । श्रीनिवास ञ्रायंगारके कथनानुसार ञ्रकलङ्कने ईई 
( १२० से- ) और १६६( २६६ ) और माने हैं ग्रथत्‌ २४ श्र॒तियाँ मानी हँ । 

इस सारिणीको देखनेसे यह मुख्य वात निकलती है कि चाहे चक्रिक 
स्वरोको ले या संक्रमिक स्वरोंको, तीन ही प्रकारके अंतराल उपयोगमें आये 
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सारिण। १४ 
चक्रिक प्रक्रिया | संक्रमिक प्रक्रिया 
स्थान अतराल' ह 
स्वर (सेवः) अंतराल | भिन्न | सेवट | विकल्प 
स स। १ 
। 
न ३१३ 
स पै 
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हे--एक कोमा ( ५ सें. ), दूसरा लघु-अधंस्वर ( १८ से. ) और तीसरा 
लीमा ( २३ सें. )। यह ध्यान देनेकी वात है कि मस्तके तात्पर्यानुसार 
निकले हुए, शरुति-प्रबन्धमे भी ये ही तीनों अन्तराल पाये जाते हैं अनु० 
१०० ) इससे यह स्पष्ट है कि समश्रुति-प्रवन्धको छोड़कर २२ श्रुतियोंको 
अन्य सारी पायियाँ मूलतः समान हैं; इसमें अंतर केवल श्रुतियोंके क्रममें है। 

१०२- इन श्रुति-नि्णयोमें चाहे तो यह मान लिया गया है कि 
भरतका स्वर-ग्राम आधुनिक प्रकृत ग्राम ही है जिसके अन्तराल 2, १७ 
ओर ३& हैं; या यह कि मरत-आम चक्रिक प्रक्रियासे वना है पर २२ श्रुतियोंकी 
निष्पत्तिके लिए. चक्रका २२ वीं कड़ीपर ही खण्डित हो जाना आवश्यक है 
पर ऐसा माननेका कोई कारण नहीं वताया गया है | | 

इसलिए, यह आवश्यक है कि विना किसी उ्रेच्चाके भरतके निर्देशोंपर 
विचार किया जाय और यह देखा जाय कि ठीक-ठीक उन निर्देशोंपर चलकर 
हम कहाँतक आगे बढ़ सकते हें | 

पहले यह विचार करना है कि प्राचीन शाज्रोंमें २२ श्रुतियाँ क्यों 
मानी गई । यों तो यदि षड़ज-प्रामकी सातों मूछनाश्रोंको, विना शरति- 
मानका विचार किये हुए केवल यह मानकर कि तीन प्रकारके स्वर एक- 
दूसरेसे बड़े हैं, स और सं के बीच स्थापित कर दिया जाय, तो यह देख 
पड़ेगा कि स-सं के वीचके २० स्थान घिर जाते हें । इसके अतिरिक्त स से 
लगा हुआ आरोही ग्रंतराल और सं से लगा हुआ अवरोही अंतराल बीचके 
अंतरालोंसे बहुत बड़ा रह जाता है | यदि इन अंतरालोंको दो-दो हिस्सोंमें 
बॉट दिया जाय तो स-संके वीच अनायास २२ अंतराल या श्रुतियाँ मिल 
जाती हैं | पर यह नहीं माना जा सकता कि मरतकी धारणा समी मूळं- 
नाको एक स्थानमें लानेकी थी ( अनु० ८७ ) | 


. मरतने तीन प्रकारके स्वर माने हैं जिनका अंतराल एक-दूसरेसे वड़ा है- 
एक सत्रसे छोटा, दूसरा इससे बड़ा ओर तीसरा सबसे बड़ा | यह उनकी 
बताई हुईं वंशमे तीनों प्रकारके स्वर निकालनेकी विधिसे विदित होताः है । 
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( परि० २ख ४ )। ये तीनों स्वर संगीतोपयोगी हैं | इनमेंसे सबसे छोटे ३ 
स्वरसे भी छोटा स्वर गलेसे या यन्त्रसे स्पष्ट निकाला जा सकता है; पर स्वतन्त्र हि 
रपम ऐसे स्वरका संगीतमें उपयोग नहीं होता । इस अनुपयुक्त, फिर भी 
सुसाध्य, अणुस्वरके मानको यदि एक श्रुति मान लें तो, अनायास ही 
संगीतोपयोगी लघुतम स्वरको दो श्रुतिं, इससे बड़े स्वरको तीन भ्रति और 
सबसे बड़े स्वरको चार श्रुति मानना पड़ेगा । इसमें श्रुतिके किसी निश्चितः 
मानकी स्वीकृति नहीं है। इस प्रकार चत्र स्वरोंकी द्विश्रुतिक, त्रिश्रतिक 
ओर चतुःभ्रुतिक संज्ञाएँ निर्धारित हो जाती हे तो एक सप्तकर्मे २२ 
भुतियोंका अस्तित्व सामान्य गणनासे ही सिद्ध हो जाता दै | ' 

अब भरतके स्वरोंका विचार करना है । भरतने मध्यम-संवाद और 
पंचम-संवादको बड़ी प्रधानता दी है । संवादके ग्रर्थमें कोई संशय नहीं 
उठता । कल्लिनाथने जो रत्नाकरकी टीकामें संवादका अर्थ लगाया है 
निःसन्देद वही मरतको भी मान्य था |१ अर्थात्‌ दो खरोंके साथ-साथ 
उद्चारणुकी इश्ताको ही संवाद कहते हैं । इसलिए, यह सिद्ध है कि भरतका 
मध्यम और पंचम प्रकृत है जिसका मान क्रमशः ३ और ३ है। म और 
प के अंतरालको चतुःश्रुतिक माना गया है जिसका मान $ निश्चित है! 
ससङ्रमें इन दोनों स्वरोंकी स्थापना इस प्रकार होगी: 


चार श्रुति 
~ 
स म प्‌ सं 
RR ड ३ ५ आर 
SN 


ट 
यह बताया गया है कि गान्धार और मध्यमकेःवीचका अंतराल चार 
श्रुतिका और उसी प्रकार निषाद और षडजके बीचका अंतराल भी चार 


३ सध्यसस्याविलोपिस्बं चाधस्तनानां सरिगाणाझुपरितनानां 
पधनीनां च द्वयोद्वयोरेकत्र तन्त्यां वदनं संवादिनं`` `इति । 


त्र 
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अतिका है । इसलिए, इन दो स्वरोंका स्थान भी निश्चित हो जाता है 
अर्थात्‌ ग का मान ई ईडे ओर न का मान २१८६-१६ है है| अरव 
इन दो स्वरोंका भी समावेश दोनेपर ससकमें चार स्वर इस प्रकार बैठंगे:-- 


४ श्रुति ४ श्रुति ४ श्रुति 
हन्छ ८२८० A 
स ग म प न्‌ सॅ 
र 8 ये वन 2 
९ २ टे 
द ट 


इन चार स्वरॉके स्थानोमें कोई मी संशय नहीं हो सकता | र और 
ध का अंतर ग और न से दो-दो भ्रुतियोंका है । इनकी स्थापना एक 
महत्वपूर्ण संकेतके आधारपर की जा सकती है । मरतने दो श्रुतिं अंतर 
वाले ग-म और घ-न स्वरोंको परस्पर विवादी बताया है | यदि यह विवादः 
मी संबादकी ही माति व्यापक अनुभवपर निर्भर है तो.अवश्य ही इसका 
आधार प्राकृतिक है | प्राकृतिक अनुभव, निरीक्षण और प्रयोगके द्वारा 
हेल्महोज़ने यह सिद्ध कर दिया है कि दो स्वरोंमें सबसे अधिक विवाद तमी 
होता है जब इनका पारस्परिक अन्तर अध॑स्वर या $६ होता है (अनु० ५६) | 
यदि भरतका विवाद भी अ्रनुभवसिद्ध श्रतण्व प्राकृतिक है तो निःसन्देह 
र-ग और ध-न का अंतर ३६ है। इस प्रकार र का मान ईडे > देर” 
आर ध का मान १६ > ३६-४ सिद्ध होता है | 


अब भरतका सम्पूर्ण ग्राम इस प्रकार प्रस्तुत होता हैः-- 
३३ २ ४ डड ३ २ ¥ 


AN AN AN AN AA OANA ON 


स र ग म प्‌ घ न स 
Yo ३ इ R रोक लरे 
ME OU पि 1 
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यह ग्राम-संस्थान बिल्कुल वैसा ही है जैसा अनु० १०० में दिया. 
गया है | यदि संवाद! और “विवाद? के प्राकृतिक आधारको मान लिया 
जाग्र तो भरत-ग्रामका यह संस्थान निर्विबाद सिद्ध हो जाता है | 


अंतमें इस ग्रामके व्यावहारिक रूपपर भी थोड़ा विचार करना 
आवश्यक है । इस ग्रामका ऋषभ प्रचलित ग्रामोके ऋषभसे एक कोमा 
उतरा हुआ है । पर भरतका ग्राम अवरोही था | और यह अनुभवसिद्ध 
है कि स्थिर स्व॒रोंको छोड़ शेष खरोंकी प्रवृत्ति अवरोहणमें आप-से-आप 
नीचे उतरनेकी और आरोहणम ऊपर चढ़नेकी होती है | इसलिए यदि भरत- 
आमको आधुनिक प्रथाके अनुसार आरोही क्रममें उपयोग किया जाय तो 
यह ग्राम ञ्राप-से-आआप काफ़ी ठाठमें या मध्ययुगीय शुद्ध ग्राममें (अनु०११३) 
बदल जाता हैं | इस विषयपर आगे भी प्रकाश डाला जायगा | 

१०३--यहाँ एक वातपर और विचार करना उचित है | कुछ 
पाश्चात्य परिडतोंका मत है कि प्रकृत अर्धस्वर ( ३६ ) की धारणा तमी 
होती है जब प्रकृत गांधार ( ई ) का प्रयोग होने लगता है। और तभी 
लघुस्वर ( ७ ) का मो प्रादुर्भाव होता है | पाश्चात्य देशोमें प्रकृत ग्रामका 
उपयोग, विज्ञानके प्रमावसे और पहले-पहल ज़ालिनो ( १५४०-१५९४ ) 
के विधानपर होने लगा है | इससे यह अनुमान लगाया जा सकता हे कि 
भरत-ग्रममें लघुस्वरका ग्रस्तित्व कष्ट-कल्पना मात्र है | पर भारतीय संगीतमें 
लघुस्वर ( ० ) और अधंसखर (+€ ) परम्परासिद्ध हैं। आधुनिक 
विज्ञान तथा पाश्चात्य पद्धतिसे पूरी तरह ञ्रनमिज्ञ ग्रहोबलने जो तारकी 
लंबाईसे स्वरको निर्धारित किया है, उनमें ये दोनों अंतराल निश्चित रूपसे 
मौजूद हैं, यद्यपि प्रकृत गांधार ( ई ) की उन्होंने चर्चा नहीं की है । 
पूर्वागम उनके स्वरोंका स्थान, अंतरालके साथ, इस प्रकार है-- 


स र्‌ गा म ति 

१. टे ५ उँ 

ar ५०४५० ( ग्रनु० ११३ ) 
टे बेद रर 
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इसमें दोनों ही प्रकृत ग्रंतराल मौजूद है, सिफ़ उनके क्रममें भेद है। 
बात यह है कि लघुखर ( २४ ) की उत्पत्तिके लिए प्रकृत गान्धार ($) 
उतना ही उपयोगी है जितना कोमल गान्धार ( & ) | 

` जब भारतीय परम्परामें इन स्वरोंका अस्तित्व पाया जाता है तो भरत- 

ग्राममें इनका होना असम्भव नहीं है । फिर भरत-ग्राम में यदि लघुस्वरका 
अस्तित्व न होता तो वे भी रामको ९४ श्रुतियोमें बाँटते, जेसा कि प्राचीन 
यूनानी पद्धतिमें किया गया है । इस पद्धतिमें ग्रामको २४ डायसिसमें 
बाँटा गया है, जैसे-- 

४ ४ २ ४ ४ ४ २ 

भरतका २२ भुतियोंका निरूपण ही इस बातको सिद्ध करता है कि उनके 
आममें लघुस्वरका अस्तित्व है । 


जाला ी 


॥ 
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१०४--मारतीय संगीतकलाके विकासमें जिस परिवत्तंनका उपक्रम 
मतंग-शाङ्ग देवके कालमें दीख पड़ता है वह मध्यकाल ( १६ वीं सदी ) में 
पूरी तरह चरिताथ हो गया । इसके अतिरिक्त इस कालमे स्वर, ग्राम 
आदि निरूपणकी नई विधियॉका आविष्कार हुआ जिससे इस युगकी 
घारणाएँ और आधारभूत सिद्धान्त आज सामान्यतः सुवोध जान पड़ते है | 
भारतीय संगीतमें इस नये युगके प्रतिनिधि, दक्षिणमें रामामा और 
उत्तरम ग्रहोबल माने जाते हैं । 

इस युरामें मध्यम-प्रामका निश्चित रूपसे लोप हो गया और केवल 
षडज-आम ही संगीतका आधार रहा । शाङ्ग देवकी परिमाषामें स्वरके साथ 
जो ग्रंतरालकी धारणा थी वह अब बदलकर स्वरित द्वारा निर्धारित स्थान 
या तारताकी धारणा प्रवल हो गई | अर्थात्‌ षडजको आधार स्वर या 
स्वरित माना जाने लगा | पज ओर पंचम सदाके लिए नियत स्वर 
निर्दिष्ट हुए जिनमें किसी प्रकारकी विकृति नहीं हो सकती | मध्यम-आमके 


- अवशेष तीब्र मध्यम या प्रतिमध्यमका भारतीय संगीतमें. स्वतन्त्र स्वरके 


रूपमे ग्रहण हुआ । मूछुनाञ्रोंका चाहे-तो लोप हो गया या नये अर्थ 
इसका प्रयोग होने लगा। रागोंके वर्गोकरणके लिए विकृत स्तरॉके 
उपयोगसे मेलों का निरूपण हुआ | पर सबसे महत्त्वपूर्ण परिवत्त न यह 
हुआ कि स्वर-ग्रामका भरत-शाज्ञ देव द्वारा निर्दिष्ट अवरोही-क्रमका लोप 
होकर आरोही-ऋमकी प्रतिष्ठा हुई | 
[ क ] दाक्षिणात्य पद्धति 
१०५--मध्यकालीन स्वर-ग्रामकी विवेचनामें पहले रामामात्यकी दाक्षि 


णात्य पद्धतिका संचित विवरण श्रावश्यक है । रामामात्यने शाङ्ग देवके 
१२ विकत स्वरॉमेसे सातको रखकर पाँचका परित्याग कर दिया | 


^ 
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शुद्ध और विकृत मिलाकर उनके १४ स्वर ये हँ-- 

स, शुद्ध र, शुद्ध ग ( पंचश्रुति २), साधारण ग, अंतर ग, च्युत- 
मध्यम ग, शुद्ध म, च्युत पंचम म, शुद्ध प, शुद्ध ध, शुद्ध न (पंच श्रुति 
घ) कैशिकी न, काकली न और च्युत षड्ज न । अच्युत षड्ज ( कोकली 
निषाद ), च्युत षड्ज ऋषम, अच्युत मध्यम ( अंतर गान्धार ), मध्यम 
ग्राम प ( च्युत मध्यम ) और मध्यम आम ध, इन पाँच स्वरोंका स्थान नहीं 
बदलता इसलिए रामामात्यने इन्हें विकृत नहीं माना है | इससे यह सिद्ध 
` है कि उन्होंने स्वरका प्रयोग नियत तारताकी ध्वनिके अर्थमें किया है । 
आरोही-ग्राम ओर पडजको स्वरित माननेका यह स्वाभाविक परिणाम है । 
मध्यकालमें स्वरितकी भावना प्रवल हो गई थी जो आधुनिक भारतीय संगीतकी 

मुख्य भित्ति समझी जा सकती है ( अनु० ११७ )। 
` रामामात्यके अनुयायी सोमनाथने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि पूर्व आचायों 
द्वारा कल्पित ५ विकृत स्वर सम ध्वनि होनेके कारण विक्त नहीं माने जा 
सकते | उन्होंने यह भी बताया है कि देशी रागोंमें पंचमका विकार प्रचलित 
नहीं है ( परि० २ च )। पर सोमनाथने रामामात्यके ७ विझत स्वरोंकी 
जगह १५ माने हैं । 

शुद्ध ग और शुद्ध न विकल्पसे पंचश्रति र और पंचश्रति ध 
मेल-रचनाके लिए ही कहे गये हैं। मेल-स्चनाके इन दो सामान्य नियमोंको _ 
मेलकर्ताके सभी प्रवत्तेकोते माना है-एक, स्वर-संस्थान ७ स्वरोंका संपूर्ण हो; 
दूसरा, एक स्वरके दो भेद मेलमं एक साथ नहीं आ सकते । जैसे, किसी 
मेलमे शु, ग और सा. ग या ग्रं. ग, एक साथ नहीं आ सकते | ऐसा 
होनेसे मेलमें छः ही स्वर रह जाते हैं | इसलिए, ऐसी दशामें शु. ग को 
पंचश्रुति र कहा जायगा, यद्यपि दोनोके स्थानमें कोई भेद नहीं है । इसी 
तरह जिस मेजमें श. र हो उसमं वह श. ग ही कहा जागा, पंचश्र ति 
र नहीं | वैकल्पिक स्वर-संज्ञाका यही तत्त्व है | 

_ रामामात्यने १४ शुद्ध-विकृत स्तरोमेंसे सात-सात स्वरॉको लेकर २० ' 
मेलॉकी रचना की | ये जनकमेल कहे गये जिनमेंसे प्रत्येके ओड़व-पाइव 
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आदि भेद करके अनेक जन्य राग निंकाले जा सकते हैं | यह मेल ग्राधुनिक 
हिन्दुस्तानी पद्धतिके 'ठाठ? का पर्याय है ( अनु० १२४ )। यों तो मेल, | 
मिलन? आदिका प्रयोग पहले भी हुआ है पर मेलके द्वारा रागोंके विधिवत्‌ 
वर्गीकरणके प्रवर्तक रामामात्य ही समभे जा सकते हें । सोमनाथने जनक- 
मेलोंकी संख्या वढाकर २३ की | पर ्रंतमें वंकट्मखीने ७२ मेलकर्त्ताओ्रोंके 
विधानके द्वारा जनक-मेलोंकी संख्या चरम सीमातक पहुँचा' दी; जिससे 
बड़ी संख्या किसी भी गणनासे नहीं प्राप्त हो सकती । यह ७२ मेलकर्त्ताका 
विधान आज मी दाक्षिणात्य पद्धतिमें माना जाता है | 
रामामात्यने प्रयोगमें “च्युत मध्यम गान्धार' और “च्युत षड्ज निषाद? 

को अंतर गान्धार आऔर “काकली निषाद? का प्रतिनिधि मान लिया है. 
( पारि० २घ २ ) इससे व्यवहारमें शुद्ध-विकृत मिलाकर १२ स्वर रह 
गये। यह १२ स्वरका ग्राम केवल भारतीय-दाक्षिणात्य और उत्तरीय-संगीतका 
ही आधार नहीं है, वरन्‌ प्रायः सावेमौम है। प्रायः सभी देशोंमें अव 
सप्तक १२ खरोंमें बाँटे जाते हैं। पाश्चात्य देशोंम भी इसी 'क्रोमेटिक 
स्केल! का प्रचार है। इसी कारणसे १२ स्वरों वाले समसाधृत ग्रामका मी 
इतना अधिक प्रचार हुआ । इससे यह न समझना चाहिये कि प्रत्येक 
पद्धतिमें इन बारह खरांका मान भी एक ही है। पर अधस्वरक ग्राम आधु- 
निक विश्व-संगीतका सवेव्यापी ग्रंग-सा जान पड़ता है। वंकट्मखीने भी 
१२ स्वरोंको मानकर ही ७२ मेलकत्तांश्रोंकी सुष्टि.की दै (अनु० १०६)। 

, १०६--रामामात्यने बड़े ही मौलिक ढंगसे 'स्वयम्भू खरा'की कल्पना की 
है । स्वयम्भू स्वरकी व्याख्यामें वहुतेरी कल्पनाएँ, दौड्राई गई हैं | रामामात्य 
इसकी परिभाषा बड़े ही सरल शब्दोंम देते हँ | वे कहते ह--“स्वयंसुवः 
स्वरा ह्येते न स्वबुद्धया प्रकल्पिता:” | इसका सीधा ग्रथै यह है कि स्वयंभू 
स्वरोंकी कल्पना बुद्धिके द्वारा नहीं की गई है, अतण्व ये कृत्रिम नहीं हैं । 
इनका आधार प्राकृतिक है । आगे वे कहते हैं कि रत्नाकरने ८ या १२ श्रुति 
अंतरवाले स्वरोकी परस्पर संवादी माना है | श्रब वे खरोंको प्रमाणित 
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करनेके लिए. दूसरे मागं ( नियम ) को निरूपण करते हैं| फिर वे अपने ' 
शुद्ध मेल नामक . रुद्रवीणाके चार तारोंके नीचे ६ सारियोपर स्परोंकी 
स्थापना करके इन सभी स्वरोंको स्वयम्भू प्रमाणित करते हँ । उनकी स्वयम्भू 
. स्वरोकी इस निष्पत्तिसे यह सिद्ध है कि रामामात्यने उन स्वरोंको स्तरयम्मू 
माना है जो किसी दूसरे प्राकृतिक स्वरसे पडज-पंचम या पडज-मध्यम भावसे 
निकाज्ञें जा सके | उन्होंने बताया है कि पडज और पंचम तथा पइज और 
मध्यमको तो रत्नाकर श्रादिने भी परस्पर संत्रादी माना है | इसलिए रामा- 
मात्यके सिद्धान्तसे प प और म स्वयंमू हैं। श्रव प आर शुद्ध ग ( हिन्दु- 
स्तानी र ) और फिर शुद्ध ग ओर शुद्धन ( हि. ध) में भी स-प 
सम्बन्ध ही है इसलिए. शुद्ध ग और शुद्ध न भी स्वयंभू हैं। इसी तरह 
यह शृंखला आगे वदती है । ग्रर्थात्‌ रामामात्यने चक्रिक प्रक्रियासे स्वरांका 
निरूपण किया है और इस प्रकियासे निरूपित खरोंकों ही उन्होंने 
स्वयंभू माना है । 


सोमनाथने रामामात्यके स्वयम्भू स्वरकी स्वतंत्र व्याख्या करनेका प्रयास 
किया है । वे कहते हैं किं संवादी स्वरोंका समाज ( संहृति ) रंजनकारी 
` होता हैं |! स-प स-म मुख्य संवादी हैं जिनका अंतर १२ या ८ श्रुतियोंका 
है । अब स-प-म को स्वयम्भू होनेके लिए नियत श्रुतियोंकी कल्पना विना 
किये ही सुन्द्री और तारके स्मशंके विना इसकी निष्पत्ति वताता हूँ |? 
फिर वे इसकी विधिवतलाते हैं कि वीणाके चौथे मन्द्र के तारकेनीचे दूसरी 
सुन्दरी मन्द्र प की है जिसपर तारको सटाये विना भी अँगुली रखनेसे वैसा 
ही मद्ध प का स्वर निकलता है जैसा कि तारको सुन्द्रीसे सटानेपर | 
सोमनाथने इस मौलिक युक्तिसे समी स्वयंभू स्वरोंको प्रमाणित करनेकी 
चेश की है | इस व्याख्याका इतना अंश तो समीचीन है कि जिन 
साम १२ या ८ भरुतियोंका अंतर है वे स्वयंभू हे । पर तारको सुन्दरीमें 
विना सटाये स्वयंभू स्वर निकालनेकी युक्ति असंगत ही नहीं, पूरी तरह 
आन्त है | शायद सोमनाथकी इसी युक्तिसे प्रेरित होकर रामस्त्रामीने 
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स्वरमेलकलानिधिकी भूमिकामे स्वयंभू स्वरको आवर्तक उपस्वर सिद्ध करनेका 
अयास किया है। पर उनकी यह कल्पना निराधार प्रतीत होती है । 
उन्होंने रामामात्यके सरल शोर सुस्पष्ट ग्रथंकी उपेक्षा करके ध्वनि-विज्ञानके 
आवत्तंककी धारणा खींच निकालनेकी चेश की है । झावर्तकका ज्ञान 
संगीतके पण्डितके लिए आवश्यक नहीं है | पर रामामात्यके लिए यह 
प्रशंसाकी वात है कि उन्होंने सम्मवतः भारतीय संगीतके इतिहासमें पहले- 
पहल चक्रिक-प्रक्रियाका प्रयोग ग्रामकी र्चनामें इस दक्ततासे किया है | 
१०७--स्वयंभू स्वरोंकी कल्पनाके आधारप९ रामामात्य द्वारा खरोंका 
निरूपण चित्रमें दिखाया जाता है जिपसे इस विचारकी मी पुष्टि होती है कि 
उनका स्वयंभू स्वरोका तात्यय्य पंचम (या मध्यम) चक्र द्वारा प्राप्त खरोंसे था | 
चित्रम॑ शुद्धमेल-रुद्रवीणाके चार तार स्‌. प; स, म, के नीचे ६ सारियोपर 
रामामात्य द्वारा निर्दिष्ट स्वरोंकी संज्ञा दी गई है और साथ-साथ सरल 
शणनासे निकला हुआ मान भी दिया गया है | स्वरॉकी उत्तरोत्तर उत्पत्तिकी 
सीढ़ियाँ कोऽकमें अङ्क देकर और वाणोंके द्वारा सूचित की गंई हैं। 
-तीर->१ २ . दै ४ 
सारी सई पड़े (१) स १ म्‌ 
१३४ | तह गे | 

१ 6३३३ शु. र. ] [इष्यु. प्‌. (५) ] (३४६ शु. रे) [च्यु.पं म उछ] 
न (२).]४--श. ग] [ (१) शु.प ३] 
न्‌ (४ NURS घ (4) १ 
प.न्‌(३) एह) शुः न पेरे) 
शुः स] [हि रा. मो न्‌ (४) ९] 
शु. र्‌ पं म्र] च्यु i (३)३४२] 


१ ३ ४ 

छुः सारियापर स्वराक्री स्थापनाके वाद रामामात स्तरोंको प्रमाणित 
करते इँ। वे कहते हैं ( परे०२ घ्र ३) कि चोथे तारके नीचे 
दूसरी सारीपर मंद्र पंचम, [ प्‌ (१) ] स्वयंभू है [ सृ (१) की अपेक्षा ] 


~ 
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इसलिए दूसरी सारीपरके समी स्वर स्वयंभू हें | दूसरी सारीपर दूसरे 
तारके नीचे अनुमंद्र शुद्ध निषाद, [ शुःनि, (२) ] के प्रमाणसे चौथे तारके 
नीचे चौथी सारीपरका मंद्र शुद्ध निषाद [ शुन्न्‌ (२)] स्वयंभू है; इसलिए ` 
चौथी सारीपरके सभी स्वर स्वयंभू हैं । चौथी सारीपर दूसरे तारके नीचे 
अनुमंद्र च्युतपड्च निषाद [ च्युःघ-नू. (३) ] के प्रमाणसे चौथे तारके 
नीचे छुटीं सारीपरका मंद्र च्युः्प-न्‌ (३) स्वयंभू है; इसलिए, छुं सारीके 
समी स्वर स्वयंभू हैं। पाँचवीं सारीपर स और म खयंमू हैं; इसलिए 
इसपरके सभी स्वर स्वयंभू हैं। चौथे तारके नीचे पाँचवी सारीपर | 
मद्र कैशिक निषाद [केनन्‌ (४) ] के प्रमाणसे दूसरे तारके नीचे तीसरी 
` सारीपरके कै-न (४) को मानयुक्त करनेपर इससे उत्पन्न सभी स्वर खयंमू हैं 
अर्थात्‌ तीसरी सारीपरके सभी स्वर स्वयंभू हैं | तीसरी सारीपर चौथे तारके 
नीचे मंद्र शुद्ध धैवत [ शु-ध्‌ (५) ] के प्रमाणसे दूसरे तारके नीचे पहली 
सारीपरके अनुमंद्र शुद्ध धैवत [ शु-घू. (४) ] मानयुक्त होनेपर सभी 
प्रामाणिक स्वर उत्पन्न होते हैं, अर्थात्‌ पहली सारीपरके समी स्वर स्वयंभू है | 
इस प्रकार रामामात्यने छुः सारियोंपर स्थापित सभी स्वरांको प्रमाणित 
किया है । इन प्रमाणित स्वरांका मान अब बड़ी सरलतासे निकाला जा 
सकता है| जैसे, स्‌ १ से दूसरी सारीके शु.प का मान ई हुआ इसलिए, 
दूसरी सारीके अन्य स्वरोंका मान-- 
शुःपृ ई->शु-्गांधार ( शुना )= ३ २३ ८४८“सेशुनन. = ॐ % ई = इर ; 
शुनन्‌ ३ई->शु-्न्‌ ( २ ) ३; इससे चौथी सारीके स्वरोंका मान 
शु-न (२) देहे ->च्युत मध्यम गांधार (च्युम-ग-)= बह २ ईई ->च्युत 
घडजःनिषाद ( च्यु, प.न. )= $४ > ईत्डडैडै । इस प्रकार कड़ी-कड़ी 
आगे बढ़ते जानेसे सभी स्वरोंका मान निकल आता है। रामामात्यने यथार्थ 
कहा है कि इन स्वरॉंकी प्रामाशिकताको कोई “श्रन्यथा नहीं कर सकता? । 
यही तात्य रामामात्यके “न स्वचुद्धया प्रकल्पिताः का है | इस विधिसे प्रत्येक 
स्वरका मान निकालकर चित्रमें सवरोके साथ दे दिया गया है । 


* CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ध्वनि और संगीत १८७ 


चित्रके सभी ख्रोंके मानको मध्य सततकमे लाकर नीचे दिया जाता है-- 
सं शु, र शु, ग साधारण ग , च्युत मध्यम ग 


" १ ३3, उेडेईटै टे दड ईडे 
शु, म च्युत पंचमम शु. प शु, ध शुः न 
डे 'उरदे, देर के 8.31 पेरै 
केशिकी न-च्युतषडज न सं 
नरे ठ २ 


इनमें शु. र और च्यु.पं.म के दो-दो मान है। शु, र का पहला मान 
३६३४ एक लीमा (२३ से.) है और दूसरा ३३६४ एक ऐॅपोटोम ( २८. 
सेवट ) है । यह एक श्र्घस्वरका मान है। इसलिए, ३१६४-३६ लिया 
जा सकता है | इसी तरह च्यु. पं. म, का पहला मान १$३३=१४७.६ से 
=इईई दै; और दूसरा मानई३३=१५३.४ से. =$ है । इसलिए. इसके 
दोनों मान क्रमशः ई$ ओर ६४ लिये जा सकते हैं। इस संशोधनके वाद 
ऊपरका स्वर-समुदाय इस प्रकार लिखा जायगा 


स शु.र -शु.ग साग च्यु.म,ग शुम 


१ इंडेडे, १०. टे डड ईड डै 
च्युपं.म शु.प शु.ध शु.न कै.न च्यु.ष.न 
डेरे, है टाई बई न्द्‌ डेट 
स। 

२ 


शु. र और च्यु, पं, म के दोनों मानो मं एक-एक कोमाका अंतर है । 
इसका कारण यह है कि शु. र ( ३६ ) और च्यु, पं, म ( ९४ ) आरोही 
पंचम-चक्रसे निकला है ओर शु, र ( ३४३ ) और च्यु. पं. म ( ३६ 
अवरोही पंच्रम-चक्रसे | इन दो ख्ररोके दो-दो मानोंमें-से कोई भी एक 
आवश्यकतानुसार प्रयोगमें ग्रा सकता है । किसी एकको यों ही ग्रामसे 
निकाल देनेका कोई कारण नहीं; क्योकि रामामात्यके इस ग्राममें रोही 


~ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
~ संगी 
१८८ ध्वनि और संगीत 


और अवरोही दोनों ही प्रकारके चक्रसे निकले हुए खर सम्मिलित हॅ-- 
स से आरोही चक्रके $, ६३, है, ३ईै और ३ेईट्ट ये पायथागोरसके ग्रामके- 
स्वर तथा ३४ और ३४ हैं और स से अवरोही चक्रके ३४३, ३३, हैं, 
४४, १३६ और १६ है। रामामात्यका शुद्ध आम-- 
& र मा चः: च. सं 
१ इई$ टे मई रे टो पड २ 

निकलता है। यहाँ र-ध संवादके उद्द श्यसे र बढ के वदले र ३३६ 
रखा गया है । इस शुद्ध मेलको “सुखारी? या 'कनकांगी? कहते हैं । आधु- 
निक दाक्षिणात्य पद्धतिमें भी सिद्धान्त रूपमें यही शुद्ध मेल माना 
जाता है । स्वयंभू स्वरके सिद्धान्तपर इन १२ स्वरोंका निरूपण हुआ है | 
“इस समुदायमें रामामात्य द्वारा स्वीकृत अंतर गान्धार और काकी निषादका 
अस्तित्व नहीं पाया जाता । सम्भत्रतः ये दो स्वर क्रमशः प्रकृत ग ( ई ) 
आर इसका संवादी न ( १६ ) हैं। ये पंचमचक्र ( आरोहो और ग्रव- 
रोही ) की प्रक्रियासे नहीं निकल सकते | ये तो गान्धार-संवाद या पंचम 
आवत्तंकके उपयोगसे ही पैदा होते हैं। इसलिए इनका रामामात्यके स्वर- 
समुदायमें नहीं पाया जाना ग्राश्वयंकी वात नहीं। इसीलिए, उन्होंने 
च्युः म. ग और च्युः्र- न को इनका प्रतिनिधि मान लिया है | पर इन 
दो खरोंका अभाव भी इस धारणाको पुष्ट करता है कि स्वयंभू स्वरका अर्थ 
चक्रिक क्रियासे प्राप्त स्वर ही है। यदि स्वयंभूका तात्पर्य रामस्वामीके कथना- 
नुसार, उपस्वरोंसे होता तो रामामात्य ग $ को कमी न छोड़ते; क्योंकि यह 
तारके उपस्वरमे स्वभावतः स्पष्ट पाया जाता है। आधुनिक हिन्दुस्तानी 
स्वरोसे दाक्षिणात्य स्वरोंकी तुलना नीचे दी जाती है-- 


दाचिणत्य- स र ग म प थ न सं 
हिन्दुस्तानी ऊ स र र म प ध ध सं 


इस ग्रामकी विशेषता यह है कि इसके दोनों श्रंगोमें पहले लगातार 
दो ग्रधेस्वर आते हैं फिर एक बड़ा अंतराल ३३ ( ग ) का आता है | 
यह प्राचीन यूनानी ग्रधस्वरक जातिका ग्राम है ( अनु० ६७ ) | 


~ 
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१०८---यढाँ एक बातपर विचार करना आवश्यक है | रामामात्यने 
विकल्पसे अपने शुद्ध र ३४३ और शु. ग $ को त्रिश्रुतिक र और पंच- 
श्रृतिक र कहा है । उन्होंने ऐसा इसलिए, किया है कि उनके मतानुसार 
यह ग्राम मरत-शाङ्ग देवका शुद्ध ग्राम है । दाक्षिणात्य पण्डित आज मी 
इस वातको मानते हैं कि दक्षिणमें प्रचलित शुद्ध मेलमें ही 'भरत-शाङ्ग - 
देवकी परम्परा पाई जाती है । पर भरतका जो षड्ज ग्राम पहले निर्धारित 
हुआ है उससे यह दाक्षिणात्य शुद्धमेल बहुत ही भिन्न है । जिन आधुनिक 
दाक्षिणात्य विद्वानोंने उपयुक्त भरत-ग्राममो माना है और साथ-ही-साथ 
आधुनिक दाक्षिणात्य शुद्ध स्वरोके ऊपर दिये हुए मानोंको भी स्वीकार 
किया है वे भी यह घोषित करते हे कि दाक्षिणात्य शुद्धमेल प्राचीन: 
भरत-ग्राम ही है | यह प्रत्यक्ष विरोध मान्य नहीं हो सकता | भरत-ग्राम 
दाक्षिणात्य शुद्धमेलसे निस्सन्देह भिन्न है | इस विरोधकी ्ाशङ्कासे ही 
कुछ दाक्षिणात्य परिडतोंने शु. र को द्विश्रुतिक र, शु. ग को चतुःश्रृतिक 
र और साधारण ग को घट्श्र॒तिक र माना है। ऐसा माननेसे दाक्षिणात्य- 
मेलका भरत-ग्रामसे विभिन्नता स्पष्ट हो जाती है । मरतके निर्देशानुसार 
म-प और ग-म अंतराल समान हैं, जो चतु:श्रतिक माने गये हे. | कनकांगी 
मं ग-म अंतराल म-प अंतरालसे बहुत बड़ा है । ग-म ईइ और म-प $ 
हे । इस प्रत्यक्ष विभेदके कारण कनकांगीको भरतका शुद्ध ग्राम मानना 
उचित नहीं हे । ` 


दाक्षिणात्य ग्राम ओर शाङ्ग देव-ग्राममें समता स्पष्ट है । दाक्षिणात्य 
पद्धतिमें स्वरोकी विकृति केवल तीत्रताकी ओर होती हे । इसका उत्तरीय- 
पद्धतिसे यहीं भेद हे, जिसमें विकृति तीब्रता और मृदुता, दोनों ओर होती है। | 
दाक्षिणात्य पद्धतिमं स-र और र-ग अंतराल आध-आध स्त्ररके हैं । इसलिए ' 
न तो '? को उतारा जा सकता और न “ग? को । क्योंकि ग्रधस्वरसे छोटा 
अंतराल संगीतोपयोगी नहीं होता | इसीलिए, ऋषभकी विकृति चतु:श्रतिक 
या पंचश्रतिक ऋषभम ओर गांघारकी साधारण गांधार आदिमें होती है | 


है] 
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पर तथ्य यह है कि दाक्षिणात्य पद्धतिमें र और ध की कोई विकृति नहीं 
होती । चतुःश्रतिक र और षट्श्रू तिक र शुद्ध ग और साधारण ग के ही 
दूसरे नाम हैं। ऐसे ही चतुःुतिक ध और षड्श्रुतिक ध शुद्ध न और 
कैशिकी न से मिन्न नहीं हैं | यह संज्ञा-विकल्प भिन्न-भिन्न मेलोंकी रचनाके 
लिए, काममें लाया जाता है (अ० १०५)। -रसेस ओर ग तथा ध से प 
आर न एक-एक अर्घ-ख्वरके अंतराल पर हैं | इस तरह र और ध, दोनों 
क्रमशः स और ग तथा प और न के वोच ऐसे फॅसे हैं कि इधर-उधर 
विचलित नहीं हो सकते । अर्थात्‌ दाक्षिणात्य पद्धतिमे र और ध में कोई 
विकार नहीं होता और ग और न की विकृति तीव्रताकी ओर होती है । 
शाङ्ग देवके शुद्ध आममें भी र ओर ध अचल रहते हैं ओर ग और न 
तीव्रताकी ओर विकृत होते हैं ( अनु० ६३ )। इस समतासे यह सिद्ध 
होता है कि शाङ्ग देवका शुद्धग्रांम दाक्तिणात्य शुद्ध ग्राम कनकांगीसे भिन्न 
नहीं था । ग्रर्थात्‌ दाक्षिणात्य शुद्धग्राममें भरतकी नहीं वरन्‌ शाङ्ग देवकी 
परम्परा पाई जाती है । शाङ्ग देवके पितामह भास्कर पण्डितका श्रादि निवास 
काश्मीर था | पर वादको ये देवगिरिके यादव राजाके दरत्रारमें चले गये 
थे] शाङ्ग देवने वहीं १३ वीं शतान्दिके अंतमें रत्नाकरकी रचना की है | 
इसलिए इनका कर्नाटकी पद्धतिका विधायक होना स्वाभाविक है | 


ब्दिमें वँकय्मखीने 


१०६--सत्तरहवी शताठि वीने अपने ग्रन्थ चतुदणडी- 
प्रकाशिकामे ७२ मेलांका निरूपण किया है। उन्होंने पाँच विकृत स्वर . 
माने हैं; जैसे, साधारण गान्धार ( ग? ), अन्तर गान्धार ( ग” ), वराड़ी 
मध्यम ( म' ), कैशिकी निषाद ( न” ) और काकली निषाद ( न” ) । 
इस प्रकार इनके ग्राममें १२ स्वरोंके स्थान हँ । जैसे:-- 


स र ग ग' ग” म म॑ प घन नौ! न” सं। 
हिन्दुस्तानी स्वर-संकेतके अनुसार इन्हें इस प्रकार लिखेंगे :-- 
स र्‌ र गू ग म म प धू ध न्‌ न सं। 
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इनमें ग और ग” तथा न और न” के दो-दो नाम हैं. “जैसे, ग के 
शुद्ध गान्धार ग्रौर पंचश्रतिक ऋषभ, ग' के साधारण गान्धार और पट- 
श्रतिक ऋषभ, न के शुद्ध निषाद और पंचश्रतिक धैवत और न” के 
कैशिकी निपाद और पटश्रतिक ऋषभ । मेलमें तीन प्रकारके ऋषमों 
गान्धारो, घैवतों और निषादोंका भेद दिखानेके लिए वकरमखीने इनके : 
क्रमशः र, रि, रु; ग गि शु, ध घि घुओर न नि नु संकेत 
माने हैं। जैसे-- 


(१ ) शुद्ध ऋषभ र ( ३ ) साधारण गान्धार) गि 

(२) शुद्ध गान्धार ग पटभुतिक ऋषभ } रू 

पंचश्रुतिक क्षम >» रि (४) अन्तर गान्धार गु 
(परिष रछ१) 


इन १२ खराँमं-से भिन्न-भिन्न “मेलो? की रचनाके लिए कोई ७ स्वर 
लिये जाते हैं जिनमें स, प और दो में से एक म का होना आवश्यक है | 
शेष चार ख्रोंमें पूवींग ओर उत्तरांगके अवशिष्ट चार-चार स्वरोमें.से कोई 
दो-दो सम्मिलित किये जाते हैं। इस नियमके अनुसार यह गणितसे 
सिद्ध किया जा सकता है कि ७२ मेलसे अधिक नहीं बनाये जा सकते | 
यहाँ दृष्टान्त ` रूपमै पूवांग ( स-म ) के ६ सम्भव समुदाय दिये जाते हैं 
जिनमें ऊपर वंकटमखीकी स्वर-संज्ञा और नीचे हिन्दुस्तानी स्वर संज्ञाक 
व्यवहार किया जाता है। ( परि० २ छ २ ) जैसे-- 


(१)स र ग म्‌ 
परा र्कम 
(CRS) म 
स र्‌ ग म 
>>> ~ 
CR) Red 
स र क्या मा 
(४)स ग ग म 
स र गु म 
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इसी प्रकार उत्तरांग ( प-सं ) के भी ६ समुदाय वन सकते हैं। 
श्रव पूर्वोंगके ६ समुदायोमेंसे किसी एकको उत्तरांगके किसी समुदायसे 
जोड़ दिया जाय तो ७ स्वरांका पूरा मेल तैयार हो जाता है। इस प्रकार 
पू्वीङ्गके एक-एक समुदायसे छुः-छः मेल तैयार होते हैं और इस 
शुद्ध म वाले मेलोंकी कुल संख्या ३६ होती है। फिर इसी क्रियासे 
तीब्र म वाले मेलोंकी संख्या ३६ होगी अतएव मेलोंकी चरम संख्या ७२ . 
होगी । वंकटमखीते इन ७२ मेलकरत्ताय्रोकी भिन्नःभिन्न संज्ञा दी हैं 
जिनमें श्रव कुछ परिवत्तन हुआ है । ( परि० १ क) 

इन ७२ मेलोंकी रचना वंकटमखीने केवल शणितके कौतूहलकी 
तृसिके लिए नहीं की थी । इन मेलोंके श्राधारपर अनेक नये रागोंकी 
रचनाएँ भी हुई" जो आज भी प्रचारमं पाये जाते हुँ; यद्यपि सभी मेल. 
कामम नहीं आते ( परिं० २६३ ) | 

यह माना जाता है कि यह ७२ मेलकर्त्ताश्रोंकी व्यवस्था वंकटमलीकी 
ही उद्भावना हे | पर १६३४ ई० में मद्रास म्युजिक एँकेडेमीके 
सम्मेलनमें इंदौरफे नासिरुद्दीन खाँने बताया था कि यह पद्धति वेकट्मखीसें 
प्रायः ३०० वर्ष पहले भी प्रचलित थी । प्रमाणभें उन्होंने वेजूनायकके 
` चार श्रू पद बताये जिनमें ७२ मेलकर्त्ताश्रोके नाम आये हैं ।१ 

१ ऐसा जान पढ़ता है कि देंकटमखीने उत्तरीय संगीतकी भी 
शिक्षा अहण की थी। वे|अपने गुरुका चाम “तानप्पा? बताते हैं 
( परि० २छ ४ )। सम्भव है कि ये 'तानप्पाः तानसेन ही हों । इसकी 
पुष्टि इस बातसे भी होती है कि वेंकटमखीने गोपाळ नायककी दो स्थ(नोमें 
चचां की है, जो तानसेनकी गरु-परस्पराके आदि आचायय थे(परि०२७५)। 
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[ ख ] उत्तरीय पद्धति 


११०--मध्यकालीन उत्तरीय पद्धतिके प्रतिनिधि ग्रहोषल,द्वदयनारायण 
लोचन और श्रीनिवास समभे जाते हैं जो प्रायः समकालीन हैं। इनके 
ग्रन्य क्रमशः संगीतपारिजात, हृदयकौतुक, रागतरंगिणी और रागतत्त्व- 
विवोध हैं। इनमें अ्रहोवल प्रमुख माने जाते हैं क्‍योंकि अन्य ग्रन्थकार 
इन्हींके अनुयायी हैं । 

इस युगकी उत्तरीय पद्धतिम भी वे सारें परिवर्तन पाये जाते हैं जिनका ' 
प्रसंग पीछे दाक्षिणात्य पद्धतिमें आ चुका है। बल्कि रत्ञाकरकी पद्धतिमें 
जिन परिवत्तंनोंको दाक्षिणात्य परिडतोंने संकोचके साथ ग्रहण किया है 
अहोवल आदिने उनका निश्चयके साथ निरूपण किया है। जैसे, 
व्यवद्दारमें 'चम और पड्जको नियत स्वर मानकर मी रामामात्यने स्वर 
सज्ञामे च्युत षड्ज न और च्युत पंचम म का प्रयोग किया है। ऐसे ही 
सोमनाथने यह वताकर भी कि पंचमकी विकृति नहीं होती, “मृदु प? का 
व्यवहार किया है | अहोवल आदिंकी पद्धतिमें पंचमकी कोई भी विक्रृति 
नहीं पाई जाती । | 

_ १११--भरतके निर्देशके अनुसार ही अहोवलने भी ग्रामकै स्वरोंमें 
षडज-पंचम संवादको महत्त्व दिया हे | .वे कहते हं-.-.पडज-पतन्चमभावेन 
पड्जे जेयाः स्वरा बुघेः ।' ग्रर्थात्‌ बुद्धिमान पडज ग्राममें पडज-पंचम भाव 
से स्वरोंको जानते हें | इसे स्पष्ट करते हुए, श्रीनिवासने कदा है-- 
सपयो रिधयोश्चैव तथैव गनिपाद्योः। 
संवादः संमतो लोके मसयोः स्वरयोमिथः ॥” 

यहाँ म-संमें पडज-पंचम भाव निर्धारित होनेसे यह सिद्ध है कि ग्रहो- 

बला-श्रीनिवासका ग्राम ग्राठ खरोंवाला श्रष्टक था, न कि सात-स्वरांबाला 


' सप्तक | इसका निष्कर्ष यह है कि ये भी स्वरके साथ स्थानकी धारणां 


मानते थे, अंतरालकी नहीं। यह सामान्य अनुभवकी वात है कि ८ खंमोंके 
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बीच ७ द्वार होते हे । अव यदि इस सारे क्षेत्रको द्वारोसे व्यक्त करे तो 
७ मानना पड़ेगा और यदि खंमोसे व्यक्त कर तो ८ मानना पड़ेगा । 
भरत-शाङ्ग देवके स्वरकी तुलना द्वारसे की जा सकती है और मध्यकालीन 
स्वरकी खंभेसे | ` 


११२--अहोवल-भ्रीनिवासने १२ मुख्य स्वर माने हैँ---.७ शुद्ध और 
५ विकत | इन्हीं खरोंकी श्रतियोंकों सार्थक मानकर इन्होंने शेष १० श्रृतियों 
का निराकरण किया है | भोनिव्रासने साफ़ तौरसे कहा है-- 


“श्रुतयो द्वादशेवान्न स्वरस्थानतयोदिताः । 
तथोक्तवारिताः सर्वाऽस्वरस्थानतयोदिशेत्‌ ॥? 


अहोवलने गौण रूपसे अतिविकृत स्वरोंकी भी चर्चा की है--बहाँतक 
कि उन्होंने वाइस-की-तराइस श्रुतियोंका उपयोग किया है. और विकल्प रूपमें 
स्वरके कोमल और तीत्र दोनों ही भेदोंका निरूपण किया है. । यह 
अहोवलकी विशेषता है । इनके स्वर ये हेः-- 


स, पूर्व र, कोमल र, शुद्ध र ( पूर्व ग ), कोमल ग (तीव्र र ), शुद्ध 
ग ( तीव्रतर र ), तीब्र ग, तीव्रतर ग, तीब्रतम ग, शुद्ध म ( अति तीत्रतम 
ग), तीव्र म, तीव्रतर म, तीव्रतम म, शुद्ध प, पूर्व ध, कोमल ध, शुद्ध ध 
( पूर्व न ), कोमल न (तीत्र ध), शुद्ध न ( तोत्रतर घ ), तीव्र न, तीव्रतर 
न, तीब्रतम न | 

यहाँ यह देखनेमें आता हैं कि अहोवलने भरतके स्वरोंका श्रुतिमान 
ज्यांकाऱतयो रखा है । 

विकृत स्वरोंकी वहुतेरी ्रहोबली संच्ञाका व्यवहार ञ्राधुनिक हिन्दुस्तानी 
संगीतमें भी होता है। ग्रतितीत्रतम रौर पूर्व, ये संज्ञा. प्रचारमें नहीं 
हैं। ऊँचाईकी दिशामें तीत्र, तीत्रतर ओर तीत्रतम तथा निचाईकी दिशामें 
कोमल, अतिकीमल ओर सहकार माने जाते हैं | 
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११३--अहोवलने भारतीय संगीतमें पहले-पहल तारकी लंवाईसे 
स्वरोंका मान निर्णय किया है। इसमें संदेह नहीं कि ग्रहोवल और 
उनके अनुयायी पणिडतोंने इस विधिको महत्त्व नहीं दिया हे श्रीनिवासने 
कहा है कि “यह विधि उनके लिए बताई गई है जिन्हें स्वरज्ञान नहीं है । 
स्वर-स्थापनाका असल साधन तो स्वरसंवादित्वका ज्ञान है।? पर 
ऐतिहासिक इष्टिसे अव इसका मूल्य बहुत अधिक है । क्योकि इसीसे 
मध्यकालीन स्वर-ग्रामका पता निश्चित रूपसे मिलता है | प्राचीनकालमें 
पायथाग्रोरसने इस साधनका उपयोग किया था | 


यह विधि पूरी तरह वैज्ञानिक आधारपर अवलंबित है | यह बताया 
गया है कि तारकी लंवाई और उसकी आबृत्तिमें व्युळ्रम ( उलटा ) 
अनुपातका सम्बन्ध है ( अनु० १२ ); और दो नादोंका अंतराल उनकी 
आवृत्तियोंके अनुपातसे मापा जाता है | इसलिए. स्वरॉका . निर्धारण 
तारकी लंबाईसे सहज हो जाता है । 


अहोवलके आदेशानुसार वीणाके पूरे तार ( स ) के आधेपर तार 
स ( सं ) और दोनों स के वीच म होना चाहिए । पूरे तारको त्रिभाग 
करके पहले भागपर प, स और प के वीच ग ग और स--प को त्रिमाग 
करके पहले भागपर र की स्थापना होनी चाहिए। फिर प और सं के ' 
मध्य देशमें घ शर प-सं को त्रिमाग करके अंतिम भागपर न की स्थिति 
होनी चाहिए, ( परि २ ज० )। ये अहोवलके शुद्धस्वर हँ | श्रीनिवासने . 
भी बिलकुल यही व्यवस्था बताई है । स्वरोंकी यह व्यवस्था, तारकी 
पूरी लंबाई ३६ इंच मानकर, लवाईके अंश और मान तथा अंतरालके 
साथ चित्रमें दिखाई जाती हैः-- 


१-_“स्वरज्ञानविहीनेभ्यो मार्गोऽयं दशितो मया |. 


स्वरसंवादिताज्ञानं स्वरस्थापनकारणम्‌ ॥” 
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स्वर अंतराल अंश लंबाई 
स॒ १(०) =| १ ३६ इं" 


र « 3 (५१से.) «|= ई मे ३२ 


ग « * ( ७६ ) =[> है = ३० 

म « डे ( १२५७ ) <[- ई घे २७ 

प «= ६( १७६ ) [> ड = २४ 

घ « इ ( २२७) =|> शेक = २१३ 

न « $ ( २५५ ) =| ईँ = २० 

सं «= २( ३०१) =| ई => ९८ 
१9 


यहाँ चैवतका स्थान शास्र वचनकी दृष्टिसे विवादग्रस्त हे । अहोवलने 


तो ध की स्थिति संप के “मध्यदेश? या क्षेत्रमे बताई है पर श्रीनिवासने 


स्पष्ट कहा है कि 'पञ्चमोत्तरषड्जाख्यमध्ये घैवतमाचरेत? | अब यदि 
घैवतको संप के वीचोवीच मानें तो इसकी लंवाई २१ इश्च और 
अंतराल इई या -ह निकलता है। इस घेवतका अंतराल प से ई या 
पू८ से, है। .यह अंतराल श्रज्ञात नहीं है ओर न असंगत है । 


यह सप्तम ्रावत्तंकसे वना है श्रौर बृहतस्वर? के नामसे इसका प्रयोग 


अरबी और प्राचीन यूनानी संगीतमें हुआ है । हिन्दुस्तानी संगीत भी 
सप्तम आवत्तंकसे अपरिचित नहीं है । पर यहाँ यह ग्रहोवल आदिके 
माने हुए पूर्वीग और उत्तरांगके संवादी-सिद्धान्तके विरुद्ध पड़ता है । 
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इसीलिए आधुनिक पंडितोंने र--ध संवादके ग्राधारपर ध का मान ३९ 
माना है। 


° यह अहोवल आदिका शुद्धग्राम ग्राधुनिक हिन्दुस्तानी पद्धतिका काफी 
ठाठ या दाक्षिणात्य पद्धतिका खरहरप्रियमेल दै | 


यहाँ यह एक ध्यान देनेकी वात है कि एक ओर रामामात्य आदि 
दाक्षिणात्य परिडतोंने अपने शुद्ध र ३६ को त्रिश्नतिक माना है और 
दूसरी ओर ग्रहोबल आदिने भी अपले शुद्ध र $ को त्रिश्रुतिक माना है । 
इसमें दोनो पद्धतियोंके पंडितोंका भरत-परम्पराको अ्रक्लुणण रखनेका आग्रह 
दीख पड़ता है। पर विचारसे यह जान पड़ता है कि भरतका शुद्ध ग्राम 
अहोयलके शुद्ध ग्राममें ही रक्षित है। भरत-प्राम अवरोही है इसलिए 
उसमें नियत और प्रकृत स्वरोंको छोड़, चल स्वरोंका एक-एक-भ्रुति उतर जाना 
स्वाभाविक है। पर आरोही क्रमका प्रचार होते ही भरत-ग्रामका काफ़ी- 
ठाठमें बदल जाना अनिवाय है। यह प्रत्यक्ष है कि भरतके स्वर-ग्रामको 
ही आरोही-क्रममें व्यक्त करनेसे अहोवलका शुद्ध-प्राम निकल आता 
है। जैसे: 
टे बडे १ टे टे पेदे १३ 

ऊO*ANAANLAANAN AN NN NN FAN / NN 

भरत---सं ४न २घ ३ प४ मं ४ गशर३स 

अहोवल-स ४ र २ग ३ मम ४ प ४ घश्न ३सं 

NN SE J Mr 

SAS OSASSA DSA SAA 

टे बेद दि ठे ३ येई द 
इस विचारसे यह परिणाम निकलता है कि व्यावहारिक रूपमें भरतका 
ग्राम उत्तरमें ही जीवित रहा है, दक्षिणमें नहीं । इतना ही नहीं, 
भरतने जो पडज-पश्चम संवादको महत्त्व दिया था उसकी प्रतिष्ठा उत्तरीय 
पद्धतिमे जितनी दृढ़ दीख पड़ती है उतनी दाक्षिणात्य पद्धतिमें नहीं । 


2 
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शुद्ध खरोंकी भाँति ही विकृत स्वरॉका स्थान-निरूपण भी वीणाके 
तारके द्वारा ही किया गया है । नीचे श्रीनिवासके निर्देशानुसार ( परि० 


- २ ) विकृत स्वरोंका मान दिया जाता है 
सारिणी १५ 
स्वर | तारकी लम्बाई ( इं- ) | अंतराल 
ड्‌ ३३३ इडे २४ से. 
गः | (क) (थ २१३)-२२३ इडे ६६ ,, 
(ख) (घ २१)-२ २८६ पेर्दे-> १०१ ,, 
म | (क) (ग' र्८ड)->२अब्‌ ३३३-> १५६ ,, 
(ल) (ग'र८)>२५ डड? १५९८ ,, 
च २२ भई १९४ „ 
न (क) (ब२१३) ¬> १९ $> २७५ ,, 
(ल) (घ २१)-> १६ ३३-३४ २७६ ,, 


यहाँ ग, CTT SET YT नाना नारा रा रौर न” के ( क ) और ( ख ), ये दो-दो भेद दिये . 


गये हैं। इनमें (क) ऋषम-संवादी अनुमित घैवतके और ( ख़ ) 
भ्रीनिवासोक्त घैवतके आधारपर निकाला गया है | दोनों ग? क्रमश 
दोनों न के संवादी हें। म'( ख ) का र्‌ के साथ मध्यम-संवाद है । 
प्र र थर घ में संवाद नहीं दील पड़ता | विक्त स्वरोंके निर्णयमं 
श्रोनिवासने सम्मबतः स्वरोके परम्परागत श्रतिमानका ध्यान रखा है | 
स-र क्षेत्रको त्रिभाग करनेके आदेशसे ही यह जान पड़ता है । पर 
मुख्य वात यह है कि इस प्रवन्धका उद्देश्य 'भ्वरज्ञान-विहीन” व्यक्तियोंको 
मार्ग दिखाना. है। इसलिए खरोके मानमें त्रुटि होनेपर भी तारके 
सरल अंशांपर ध्यान रखा गया है | इससे स्वभावतः श्रीनिवासके वचनसे 
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निर्दिष्ट स्वर अपेक्षाकृत अधिक इष्ट हो गये हैँ। पर श्रीनिवासने 
पूवांग-उत्तरांग-संवादकी अवज्ञा नहीं की | इन स्वरोके निर्देशके वाद 
के कहते हैं कि “उक्त स्थानपर स्थित शुद्ध-कोमल स्वरॉमें यदि परस्पर 
संवाद न हो तो चतुरोंको चाहिए कि स्वरांको एक यव या श्राधा यव 
उतार दे।'१ यहाँ यह भी ध्यान देनेकी बात है कि श्रीनिवासने 
संवादित्वके लिए स्वरोंको उतारनेकी वात कही है, चढ़ानेकी नहीं | इससे 
सिद्ध है कि वे अपने धैवतको चढ़ा हुआ समझते थे अतः उसके आधार 
पर निर्दिष्ट स्वरोंको मी चढ़ा हुआ मानते थे । इसलिए ऊपरके ख्रोंके 
( क ) भेदको ही ग्रहण करना उचित है। ऐसा करनेसे श्रीनिवासका 
गान्धार लगभग प्रकत ग ( ई ) दो जाता है। ध को भी र्‌ के संबादसे 
निकालने पर इसकी लंबाई २२ इं. के वदले २२३ इं. हो जाती है। 
११४--उत्तरमं रागॉका वर्गीकरण उतना नियमित नहीं दीख पड़ता 
जितना दक्षिणमें। जनकमेलको धारणा उत्तरके मध्यकालीन परिडतोंकी 
पद्धतिम नहीं पाई जाती । अहोवलने मेलाका वर्णन स्वरोंके संस्थान- 
विशेषके ही अथम किया है पर इसका उपयोग वर्गाकरणमें नहीं किया । 
उन्होंने ्ोड़ब-पाडव-सम्पूर्ण भेदसे मेलोंकी ११३४० संख्या वताई है 
जिससे स्पष्ट है कि उनके मेल ओर रागमें कोई अंतर नहीं था | 
श्रीनिवास भी इसी मार्गपर चले हैं। लोचन ओर हृदयनारायणुने 
१२ राग-संस्थितियोंकी चर्चा की है, जो अनकमेलकी द्योतक है। उन्होंने 
रागनियाँका भी प्रसंग दिया है। फिर भी उत्तरके पणिडतोंने इस 
दिशामें कोई नियमित, सर्वमान्य पद्धतिका निरूपण नहीं किया है । 
११५-सम्मवतः इसी युगमें अहोवल् आदिकी शास्रीय पद्धतिके 
साथ-साथ उत्तराखण्डमें एक दूसरी धारा भी चल रही थी । यह बताया 
गया हैं कि अहोवल आदिका शुद्ध मेल आधुनिक काफ़ी ठाठ था । पर 


१--“संवादिनौ न चेदुत्तस्थानगौ छुद्धकोमलौ । 


ता यवार्धयवाभ्यां वा कार्यों न्यून विचक्षणैः ॥” 
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उसी समय प्रचारमें विलावल ठाठ, शुद्ध मेलके रूपमे, आ गया था | 
शायद इसके प्रवत्तंक अमीर ख़सरू हैं जिनके द्वारा उत्तरीय संगीतपर 


` फारसी संगीतका प्रभाव पड़ा | जो हो, इसमें संदेह नहीं कि शुद्धमेलमें 


यह परिवर्त्तन पाश्चात्य मुसलमानी संस्कृतिके संपकंसे ही हुआ । यूनानी 
पायथागोरसका ग्राम और अरवी-फा रसी आम सदासे आधुनिक बिलावल ठाठ 
जैसा ही रहा है | ञ्चाधुनिक पाश्चात्य गुरु-आम भी पायथागोरसकी परंपरासे ही 
पैदा हुआ है । पर ऐसा जान पड़ता है कि फ़ारसी संगीतका प्रभाव केवल 
शुद्ध मेलके संस्थानपर ही पड़ा । और वातोंमें उत्तरीय संगीत-पद्धति पूरी 
तरह भारतीय वनी रही । वल्कि यों कहना चाहिए किं मध्यकालीन मुसलमान 
गायको और नायकोंने भारतीय संस्कारको बनाये रखा। यह इस वातसे 
प्रकट होता है कि मुसलमान शास्त्रकारोंने भी इस शुद्ध-ग्रामको 


फारसी संगीतसे नहीं जोड़कर भरत-पद्धतिके श्राधारपर ही इसका निरूपण 


किया है | भरतका आम ग्रवरोही होनेसे प्रत्येक स्वरकी श्रुतियाँ नीचेकी 


ओर चलती हैं। अब यदि स्वरोंका श्रुतिमान भरतके आदेशनुसार ही 


मानकर-केवल प्रत्येक स्वरकी श्रुतियोंको ऊपरकी ओर . जाता हुआ माने 
तो बिलावल ठाठकी रचना होती है। पड्जकी तीब्र, कुमुद्वती, मन्दा 
आर छन्दोवती, ये चार श्रतियाँ मानी जाती हैं जो उत्तरोत्तर ऊँची होती 
जाती हैं । मरत-शाङ्ग देवके घडजका स्थान छुन्दोवतीपर है । पर यदि 
षडजको तीव्रापर मान लें ओर इसी तरह: और स्वरॉके स्थानको निम्नतम 
श्रुतिपर मान तो भरतका ग्राम आप-से-आप बिलावल ठाठमें बदल 


जाता है | जैसे:-- 
ट रद देई हे ३ १६ पड 
भरत-—न «-स«- र «= रग «= म «--प«<-_ध «न 
॥॥॥॥॥ OG |. ॥ | 
विल्ावल-स-> र---> ग---> म -->प--> ध > न => सं 
/ ये इ ५३६ | ३११ ३३.१६ १ दर्द. 
I MON तत ८०१२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ध्वनि और संगीत २०१ 


यह मी कहा जा सकता है कि यह विलावला शुद्ध ग्राम भरतके षडज 
मकी नैषादी या रजनी मूछुंना है । 


इस प्रकार यह देखा जाता हे कि यह शुद्धग्रामविंशेष जो फारसी 
संगीतके सम्पकंसे ही हिन्दुस्तानी संगीतमें आया था, भारतीय परम्परा 
बनाये रखनेके लिए, भरतकी पद्धतिसे जोड़ दिया गया है। यह ग्राम 
हरिदास-तानसेनके समयमे भी प्रचलित था.। पीछे उत्तरीय सङ्गीतकी 
बहुत-सी गड़वड़ियोंको दूर करनेके लिए जयपुरके महाराज प्रतापसिंह देवने 
९ १७७९-१८०१ ई. ) संगीत-परिडितोंका एक सम्मेलन किया जिसके 
विचार-विनिमयके फल स्वरूप सङ्गीत-सार ग्रन्थकी रचना हुईं | इस ग्रन्थमें 
विलावली ग्रामको ही शुद्ध ग्राम माना गया है। फिर १८१३६ में 
पटना निवासी महम्मद रज़ाने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ “नरामाते ्रासफ़ी' की रचना की 
जिसका शुद्ध ग्राम विलावल ही है । 


आधुनिक हिन्दुस्तानी पद्धतिमें भी बिलावल ठाठको ही शुद्ध ग्राम 
माना जाता है | पर मुख्य वात यह है कि शुद्धग्रामके प्रवन्धमें यह परिवत्तन 
अहोवल दिके समयमं ही सम्पन्न हो गया था | 


११६--जैसे मध्यकालके प्रचलित संगीतमें अहोबली ग्रामसे भिन्न 
बिल्लावली शुद्धग्राम चल रहा था वैसे ही रागोंके वर्गोकरणकी भी मेलकर्त्तासे 
भिन्न राग-रागनोकी प्रणाली चल रही थी । इस प्रणालोका सामान्य प्रबन्ध 
था सभी रागोंको ६ पुरुष रागों, ३० या ३६ रागनियों ओर उनके पुत्रों 
तथा पुत्रमायाँग्ोंमें बाँदना । इस प्रणालीके भी कई मत थे; जैसे --शिव- 
मत, कृष्णमत, भरतमत, हनुमानमत, कल्लिनाथमत, सोमेश्वरमत, इन्द्रप्स्थमत 
इत्यादि | पर इनमेसे भरत ग्रौर हनुमानमतका ही प्रचार अधिक रहा 
हे । आधुनिक कालमें हनुमानमत ही माना जाता है | 


संगोत-दर्पणकार दामो दर, ने (१६२५.६०) वर्ीकरणकी इस प्रणालीका 


प्रसंग दिया है । उन्होंने तीन मतोंकी चर्चा की है। जैसेः-- 


है 
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(क) शिवमत--& राग और ३६ रागनियाँ | 

(१) श्रीराग- मालश्री, त्रिवेणी, गौरी, केदारी, मधुमाघवी,पहाड़िका। 

(२) वसंत--देशी, देवगिरी, वराटी, टोड़िका, ललिता, हिन्दोली १ 

(३) मैरव--मैरवी, गुजरी, रामकिरी, गुणकिरी, बंगाली, सँधवी | 

(४) पञ्चम--विमाघा, भूपाली, कर्णाटी, नड़हँसिका, मालवी, पटमंजरी | 

(५) मेघ-मल्ञारी, सोरटी, सावेरी, कौशिकी, गांधारी, इरशृङ्गारा | 

(६) वृहन्नाz-कामोदी, कल्याणी, श्रमीरी, नाटिका, सारंगी 

नट्टहम्वीरा । ( या नट्नारायण ) 

(ख) रायार्णव- ६ राग और ३० रागनियाँ | 

(१) मैरव—वंगाली, गुणकिरी, मध्यमादि, वसंत, धनाश्री । 

(र) पंचम--ललिता, गुर्जरी, देशी, बराड़ी, रामक्री । 

(३) नाट--नट्टनारायण, गान्धार, सालग, केदार, कर्णाट | 

(४) मल्लार—मेघमल्लारिका, मालकौशिक, पटमंजरी, आशावरी | 

(५) गौड़मालव--हिन्दोल, त्रिवण, गान्धारी, गौरी, पटहसिका | 

(६) देश (देशाख्य)-भूपाली, कुड़ाली, कामो दी, नाटिका, वेलावली। 

(ग) हनुमान-मत-६ राग, आर ३० रागनियाँ | 

(१) मैरव-मध्यमादि, भैरवी, बंगाली, वराटिका, संघवी । 

(२) कौशिक-तोड़ी, खम्बावती, गौरी, गुणक्री, ककुभा | 

(३) हिन्दोल-वेलावली, रामकिरी, देशाख्या, परमंजरी, ललिता । 

(४) दीपक--केदारी, कानड़ा, देशी, कामोदी, नाटिका | 

(४) श्रो-वासंती, मालवी, मालश्री, धनासिक, ्राशावरी । 

(६) मेघ--मन्नारी, देशकारी, भूपाली, गुर्जरी, टक्का | 

राग-निरूपण” में, जिसके प्रणेता नारद कहे जाते हैं, दसपु राग, और 
हरेककी पाँच-पाँच ख्तियाँ, चार-चार कुमार और चार-चार स्नुषाएँ बताई 
गई हे | इस प्रकार १४० रागोके नाम आये हैं। इन दस रागोमें 
६ तो हनुमानमतके और शेष चार वसंत, पंचम, नट्नारायण और हंसक 
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हैं। इन चारोंमेंसे तीन ऊपर आ चुके हे | पर इन समीकी खियाँ 
उपयुक्त रागनी-विमागसे भिन्न हैं | 


“ थे वर्गीकरण प्रतिनिधि रूपमें दिये गये है । इस थोड़े उदाहरणोसे 
ही यह सिद्ध हो जाता है कि उत्तरीय पद्धतिमें वर्गीकरण विषयक: कितने मत- 
मतान्तर प्रचलित थे | फिर किसी भी वर्गीकरणका कोई नियमित आधार 
नहीं जान पड़ता है | 


जो हो, पर हनुमानमतकी परम्परा प्राचीनकाल से आजतक चली 
आयी है| प्राचीन पद्धतिके हिन्दू-मुसल्मान गायक आज भी इसी वर्गी- 
करणको याद रखते हैं। उनके लिए परिवार सहित ये छुः राग स्थूल , 
ऐतिहासिक सत्य हे जिनमें नियम या रीति-नीति ढूंढ निकालनेकी उन्हे 
आकांक्षा नहीं होती। मैरवरागकी मध्यमादि, भैरवी आदि रागनियाँ 
क्यों हं, यह प्रश्न उनके लिए, उतना ही असंगत है जितना यह प्रश्न कि 
दुष्यन्तकी रानी दमयन्ती क्यों हुईं । इन रागोंके साथ युग-युगका प्रभाव 
है, महिमा है, चामत्कारिक इतिहास है-वैसे ही जैसे पौराणिक महापुरुषोंके 
साथ है । इसीलिए एक विदग्ध कलाकारके द्वारा इन रागोंके प्रस्तारमं - 
इतनी श्रद्धा-भक्तिका गाम्मीय प्रकट होता है । दो शब्दोमें कह सकते हैं 
इस वर्गीकरणका श्राधार पौराणिक है, वैज्ञानिक नहीं | 


इन रागोमें एक वात देखनेमें आती है । इनकी स्वर-रचनापर विचार 
करनेसे पता चलता है कि इनमें कौशिक (मालकोंस) , हिन्दोल और मेघ 
तो निश्चय ही ओड़व जातिके हैं | श्री ओड़व सम्पूर्ण है; ओर भैरवको भी 
पहले ओड़व ही माना जाता था | जो हो, श्री और मैरवमे कोमल ऋषम 
और तीव्र गांधारके ग्रयोगसे र--ग अंतराल, वैसे ही ध-न अंतराल 
बहुत वड़ा हो जाता है। दीपक लुप्त समभा जाता है । पर दीपककी 
जो एक-दो चीज़ बताई जाती हैं उनमें भी र्‌--ग और ध--न अंतरालका 
प्रयोग होता है। ऊपरके आडव रागोंमें भी वर्जित खरके कारण बड़े 


* 
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अंतराल पैदा हो जाते हैं। यह सामान्य अनुभवकी वात है कि इस 
प्रकारका बड़ा अंतराल शान्त रसको प्रस्फुटित करता है | इस बातमें 
इन छुः रागोंकी गति एक-सी, है । . इन रागोंकी ओड़व-प्रदृततिसे 
यह भी धारणा होती है कि सम्भवतः उप्पत्तिकी दृष्टिसे रागोंका काल 


'पहले हो । 
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१६ झाधुनिक-स्वरगाम 
[ क ] स्वरित 


११७०-आधुनिक भारतीय संगीतका, विशेष रूपसे उत्तरीय संगीतका 
आधार 'स्वरित? है। इसे उत्तरके गवेये 'सुर' या 'खरज' ( षडज ) 
कहते हँ; दक्षिणके गवैये “श्रुति! कहते हं । पाश्चात्य विद्वानोंकी यह 
धारणा है कि एक-कण्ठ सङ्गीतमें स्वरितकी चेतना बड़ी दुर्वल होती है । 
हेल्महोज़के ऐसे ही विचार थे | यह वात चाहे प्राचीन आम्य सञ्गीतांके 
लिए ठीक हो पर कलापूर्ण, सांस्कृतिक भारतीय सङ्गीतके लिए विलकुल 
ग़लत है। बल्कि वात उलटी हे । हिन्दुस्तानी सङ्गीतमें खरितका 
अधिकार जितना प्रबल, स्पष्ट और अनिवार्य है उतना पाश्चात्य सङ्गीतमें 
नहीं । पाश्चात्य संहति-संगीतमं स्वर-सघातोका प्रयोग होता है जिनकी 
स्चना और गुण उन संघातोंके 'टोनिक? या स्वरितपर निर्भर है। शायद 
इसीलिए, पाश्चात्य विद्वानोंको ऐसी धारणा हुई हो कि जहाँ संहति-संगीतका. 
प्रचार नहीं वहाँ टोनिकको प्रधानता नहीं दी जाती | पर संहतिमें तो 
स्वर-संघातोंके प्रयोगसे तीन भिन्न-भिन्न स्व॒रोंका एक साथ ही उच्चारण होता 
है। इसलिए स्वरॉके समूहसं-से स्वरितको चुन लेना इतना आसान नहीं 
होता । इसमें स्वरोंका सम्बन्ध, प्रत्यक्ष होनेपर भी स्पष्ट नहीं होता। 
इसके विपरीत, जहाँ स्वरोंका उच्चारण एकके-बाद-एक होता है वहाँ स्वरोंके 
सम्बन्धकी अनुभूति स्मृतिके द्वारा होनेसे परोक्ष होती है पर यह अनुभूति 
वड़ी ही स्पष्ट हे । और यह स्पष्टता स्वरितके दृढ़ संस्कारपर ही निर्भर 
है । फिर संहतिकी पद्धतिमें स्वरितान्तरकी युक्तिका प्रयोग होनेसे आधार- 
स्वस्तिकी प्रधानता नहीं रहने पाती । इसीलिए मुख्य स्वरितको चैतन्य 
रखत्तेके लिट ग्राधार स्वर-संघातका बार-बार उपयोग होता है । भारतीय 
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संगीतमें यह उपद्रव नहीं होता । इसमें तो स्वरितका उच्चारण लगातार 
होता रहता है जिससे न तो स्वरित भ्रष्ट होने पाता श्रौर न दूसरे स्वर 
अपने उपयुक्त स्थानसे विचलित होने पाते । स्वरितके सतत चैतन्य रहनेसे 
अन्य खरोंका स्वरितसे सम्बन्ध भी बहुत ही स्पष्ट वना रहता है। ' 

स्वरितकी ऐसी इढ़ धारणा आधुनिक संगीतकी विशेषता है, पर 
इसका विकास भरत-कालसे ही होता चला आया है | पिछले अध्यायोंमें 
यह बताया जा चुका है कि जैसे-जैसे स्वरितकी धारणा प्रवल होती गई है 
वैसे-ही-बैसे स्वरका श्रर्थ ग्रौर ग्रामका संस्थान भी वदलता चला गया है | 
ग्रामके प्रथम स्वरकी 'षड्ज' संज्ञासे ही संगीतके आदिकालमे भी स्वरितके 
अस्तित्वका पता चलता है । इसीलिए आज भी खरज' स्तरितके श्रर्थमें 
ही प्रयुक्त होता है। प्राचीनकालसे ही संगीत-शिक्षाकी यह प्रथा है 
कि शिक्षार्थी महोनोंतक 'पडजसाधन! करता है । इसकी विधि यह है कि 
शिक्षार्थी अपनी आवाज्ञको एक स्थानपर बाँध लगातार स्वरका उच्चारण 
करता है जिससे धीरे-धीरे वह स्वर उसके गलेमें बैठ जाता है | वही उसके 
कंठका स्वारित या “पड्ज' होता है | 

११८--गुनिक हिन्दुस्तानी संगीतमें स्वरितकी इतनी प्रधानता है 
कि कोई मी संस्कारी संगीत इसके विना नहीं होता। गान हो या वाद्य, 
स्वरितकी लगातार संगति आवश्यक है (श्रनु० ८८) । शहनाई या वाँसुरीके 
गिरोहम भी एक सुर भरनेवाला अवश्य रहता है । यहाँतक कि तत्रला 
या पखावज भी सुरमें मिला रहता है जो स्वरितका काम देता है। पर 
उत्तरमें स्वरितकी संगतिके लिए सबसे मुख्य बाजा तमूरा है । उत्तरके 
गवैयोके लिए. इसका व्यवहार अनिवार्य है । कुछ लोगोंका मत है कि 
यह पौराणिक गायक तुम्बरू गंधर्वका श्राविप्कार है | पर प्राचीन अन्थोमि 
इसकी चर्चा नहीं पाई जाती | यह भी हो सकता है कि यह खुरासानी 
तम्बूरका ही ( मुसलमानी कालमें आया हुआ ) रूपान्तर हो। पर 
.-खुरासानी तम्बूरमें वीणाकी तरह ग्रामके स्वर देधे होते हैं और इसलिए 
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इसका उपयोग रागके लिए होता है, स्वरितकी संगतिके लिए नहीं । इससे 
तो यही माननापड़ता है कि यह हिन्दुस्तानी संगीतका मध्ययुगीय आविष्कार 
है। यह सम्भव है क इसका नाम खुरासानी तम्बूरके ही तौलपर रखा 
गया हो । इस वाजेमें जवारीका प्रयोग, जो प्राचीन वाद्योके 'जीवा'का 
ही रूपान्तर है, इसकी भारतीय परम्पराको प्रमाणित करता है | इस 
यंत्रका प्रधान अंग लौकीका तूमा होता है। सम्भव है इसीसे इस वाजेका 


“नाम तमुरा पड़ा हो । ऐतिहासिक दृष्टिसे तमूरा एकतारेका विकसितरूप 


है जिसका आज मी निर्गुण गानेवाले गोसाँई स्वरित और लयके लिए 


व्यवहार करते हैं । 


` तमूरेमे चार तार होते हैं जिनमें पहला मंद्र पंचम ( प्‌) में, चौथा 
मंद्र षड्ज (स्‌ )में और बीचके दोनों तार मध्य षडज ( स ) में मिले 
होते हें । इसे “पंचम-मेल” कहते हैं | कमी-कमी “प' वाले तारो “म्‌? 


सें मिलाकर “मध्यममेल' का उपयोग किया जाता है | पर ऐसा उपयोग 


उन्हीं रागोंके साथ होता है जिनमें पंचम वर्जित हो और शुद्ध-मध्यमका 
प्रयोग हो । व्यापक रूपसे ऐसी अवस्थामै भी पंचम-मेलका ही व्यवहार 
होता है क्योंकि 'प-स योग मध्यमका ही संस्कार पैदा करता है। पंचम 


“वर्जित म वाले रागोंमें भी यही मेल काम आता। यहाँ पंचम म” के 


स्थान-निर्णयमें सहायक होता है । इसलिए पंचम-मेल ही प्रधान दोनेसे 
इसपर थोड़ा विचार करना आवश्यक है । 


प्राचीन कालमें प्रत्येक वीणामें जीवाका प्रयोग होता था। अब यह 
“जवारी” के नामसे सिफ़ तमूरेमें ही लगाई जाती है । तमूरेमें चारों तार 
नीचे तूमे पर बैठाई हुईं लकड़ी या हड्डीकी घोड़ीपर होकर जाते हैं | इस 
घोड़ी पर तारोंके नीचे रेशम या ऊनके धागे लगा दिये जाते हैं जो तारोंके 
लिए गद्दीका काम देते हैं। इस ऊन या रेशमके धागेको ही जवारी? 
कहते हँ । इसके कारण तार घोड़ीकी कोरसे कुछ उठ जाता है| परिणाम 
यह होता है कि जब तार छेड़ने पर कापता है तो घोड़ीकी कोरपर ठोकर 
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खाता है | यह ठोकर यदि तारमें ठीक उस समय लगे जत्र वह कम्पनमें 
अपनी दिशा वदलता है तो कम्पनका बिस्तार बढ़ता जायगा ओर ठोकरसे 
वार-वार नई शक्ति मिलते रहनेसे कम्पन देरतक होता रहेगा (श्रनु०३७)। 


इसे ही प्राचीन शास्त्रकारोने स्वरका 'अनुरणनात्मकत्वः गुण कहा है। - 


ठोकरका विस्तारके श्रंतमें लगना अथीत्‌ ठोकरकी आवृत्ति और कम्पनकी 
आवृत्तिका एक होना श्रावश्यक है; इसीसे घोड़ीके सारे तलपर एक 
ही स्थान ऐसा है जहाँ जवारी ठीक बैठती है। तमूरा मिलानेवालेको 
जवारी धीरे-धीरे खिसकाकर उस स्थानपर लाना होता है | उस स्थानपर 


जवारीके पहुँचते ही तारमें भन्नाहट होने लगती है। जवारी न होतो . 


एक तारकी ध्वनि वंद होनेपर ही दूसरे तारकी ध्वनि सुनाई पड़ेगी। 
जवारी ठीक होनेपर चारों तारोंकी ध्वनि एकमे मिलकर “संहति? का गुण 
पैदा करती है। 


जवारीकी क्रियाकी विवेचना कार रौर गुन्नैयाने वैज्ञानिक मीमांसा 
शौर प्रयोगके द्वारा किया है | इनका बिचार है कि जवारीके कारण 
कोरके समकालिक अभिषातसे केवल मौलिक ही नहों, उपस्वर मी तीव्र हो 
उठते हैं | पर एक वातमें दोनों वैज्ञानिकोमे मतभेद है । कारके प्रयोगमें 


सम आंशिक ही प्रस्फुटित होते हैं और विषम आंशिक दव जाते हैं। . 


गुन्नैयाके प्रयोगमें, सम-बिपम, सारे आंशिक तीव्र हो जाते हैं | यह मत-मेद, 
सम्भवतः जवारीके प्रयोग-भेदके कारण ही हुआ है। एकमें आधे कम्पन पर 
ही ठोकर लगती है जिससे ठोकरकी आवृत्ति तारकी आइत्तिसे दूनी हो 
जाती है | दूसरेमें ठोकरकी आवृत्ति और कम्पकी आवृत्ति एक होती है। 
गुन्नैयाने १५ व आंशिक तकका पता लगाया है । व्यवहारमें सभी आंशिकों 
का अस्तित्व पाया जाता है| यंग-हेल्‍महोज़के नियम (अनु० २२) के 
विरुद्ध छेड़नेके स्थानका इन आंशिकोंपर कोई असर नहीं पड़ता । तारके 
छेड़नेके स्थानपर जिन श्रांशिकोंकी अस्थि होती है उन्हे नियमानुसार दव 
जाना चाहिए; पर बार-बार अभिषातके कारण वे मी तीव्र हो जाते हैं । 
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इस प्रकार यह देखा जाता है कि जवारीके प्रयोगसे तारकी ध्वनि 
केवल तीत्र और लगातार ही नहीं होती बल्कि इसके श्रावक बली हो 
उठते हैं । 

११६--तमूरेके इस संक्षित विवरणके वाद इसके महत्त्वरर भी ध्यान 
देना आवश्यक है | संगतिके लिए तमूरेमें कई बिशेषताएँ हैं। पहली 
तो यह कि षड्ज और पंचमका इतना घनिष्ठ संवाद है कि इन दोनोंका 
साथ-साथ उच्चारण बड़ा ही इष्ट होता है। बल्कि, पंचमके कुछ नये 


6७ 
. आवत्तकां (अनु० ५७ ) के कारण इस स-प संघातमें नया रंग, नयी 


रोचकता रा जाती है । दूसरी, सत्तकके पूवींग और उत्तरांग, दोनोंके 
आदिस्वर स्वरितमे मौजूद होनेसे दोनों अंगोंका सामज्ञस्य और तौल 
वना रहता है । इस तौलका हिन्दुस्तानी संगीतमें बड़ा मूल्य है ( नु० 
१३०) | तीसरी, सभी ग्रांशिकोंके तीव्र होनेसे ये स्वतन्त्र रूपसे और अपने 
परिणामि स्वरों ( ग्रनु० ४४ ) के द्वारा प्राकृतिक ( अनु० ६४ ) सप्तकके - 
प्रायः सभी स्वर उत्पन्न कर देते हें जिससे तमूरेमें केवल स्वरितकी ही संगति 
नहीं, बल्कि गलेके सभी स्वरोंकी संगति होती है | - 

तमूरेके चार तारोमं दो तो जोड़के होते हे; इसलिए. तीन ही स्वरों की 
संहृति’ होती हैः-स ३, पे ओर स१। इनके आंशिक नीचे 
दिये जाते हैं:-- 


स॒ १ २ ३ ४ ५ द्‌ 
प्‌ डु डँ इ ३ = ३ `` 
सु दे १ ड २ द ३ $ ४""* "०० 


यों तो एक ही ध्वनिके उपस्वरोंमे वर्तक ग्रामके सभी स्वर निहित. 
रहते हैं ( अनु० ६४ ), पर यहाँ पृ और सु के उपस्वरोसे र ($), ग 
( इ) शौर न ( ११) की विशेष रूपसे पुष्टि होती है । . फिर न्‌ ($), 
एक नया स्वर प्रस्फुरित होता है जो सामान्यतः व्यवहारमें नहीं आता | 
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पर इन ्वत्तकोंके अलावा इनके परिणामि स्वर बड़े प्रबल होते हें, 
क्योंकि “जवारी? की क्रियासे स्वरोंकी तीव्रता बहुत बढ़ जाती है । नीचे 
खरोंका विवरण दिया जाता है-- ; 
(१) स--पु---२ यौगिक-१+=ई (क) न 
शैषिक-१-ई=डे (ख) स्‌, 
(२) स--स--:२ यौगिक-१+३=ई (ग) प 
शैषिक-१-५= (घ ) सं 
(३, पस~ => यौगिक = (च) ग 
शैपिक-$-३=४ (छ) स्‌. 
इस प्रकार परिणामि स्वर स, प, ग और न को पुष्ट करते हैं| यह 
हिन्दुस्तानी गवैयोंका अनुभव है कि सच्चे मिले हुए तमूरेमें गान्धार साफ़ 
सुनाई पड़ता है | न्‌" कोमल निषाद (१३) से भी कुछ उतरा हुआ है | 
जहाँ स्वतन्त्र रूपसे, केवल स्वरितके साथ न्‌ का उच्चारण होता है वहाँ 
शायद इसी सासिक निषादका प्रयोग होता है। क्लेमेन्टने कहा है कि 
“सासिक अंतरालों ग्रथीत्‌ ससम ग्रावत्तंकसे वने हुए स्वरांको जो महत्त्व दिया 
गया है उसने हिन्दुस्तानके संगीतको संगीत-कलाके बौद्धिक विकासमें सबसे 
ऊँचे स्थानपर पहुँचा दिया है ।” दाक्षिणात्य संगीत-परिडत 'सुब्रह्मस्य 
अय्यर लिखते हें--“फोक्स स्ट्रेंगूवेज्ञ आदिके इस ( श्रुति-निर्णय ) 
विधानमें $, ई और 2 ये तीन मुख्य स्वर नहीं पाये जाते, यदि हम 
अपनेको स-म, स-प के आधारपर २२ श्रुतियोंके विधानतक ही सीमित 
रखं । मैं जव इन स्वरांकी वेलामें निकालता हूँ तो इन्हें इनके अनुनाद 
और आंशिकोसे पहचान लेता हूँ | ये सुन्दर स्वर हैं और निश्चित रूपसे 
दाक्षिणात्य राणोंमें प्रयुक्त होते हैँ ?१ इनका विश्वास है कि गू है की 
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मैरी (श्रासावरी) और आनन्द मैरवमें, म' ७ का रामप्रियमें और न्‌$का 
सुरतिमें अवश्य प्रयोग होता है। ये सारे दाक्षिणात्य राग हैं । हिन्दुस्तानी 
रागोंपर इस दृष्टिसे किसीने विचार नहीं किया है। पर यह सम्भावना 
अवश्य है कि तमूरेके साथ गानेमें कम-से-कम न्‌ $ का प्रयोग होता है 
क्योंकि यह स्वर स्‌ के आंशिकोंमें और स-प के यौगिकमें मौजूद है । 
यह माना जा सकता है कि न्‌ &, न्‌ १३ और न्‌ ० $, इन तीन प्रकारके 
कोमल निषादोंमें न्‌ का प्रयोग ग्‌ & के संवादमें, न्‌. का प्रयोग म केसंवांदमें 
आर न्‌ ० का स्वरित (स) के साथ होता है | इस प्रसंगपर आगे भी 
विचार. किया जायगा । 
[ ख ] स्वर-ग्राम 


१२०--यह वताया जा चुका है कि श्राधुनिर्क हिन्दुस्तानी पद्धतिमें 
शुद्ध-ग्राम विलावज्ञ ठाठ ( अनु० ५३ ) माना जाता है । उत्तरमें संगीतका 
पहला पाठ तिलावलके स्वर-साधनसे ही आरम्भ होता है । हिन्दुस्तानी 
पद्धतिमं इस विल्लावल ठाठका कव प्रवेश हुआ इसपर मी विचार किया जा 
चुका है ( अनु० ११५ )। तमूरेके ध्वनि-विश्लेषणके वाद यहाँ इतना 
ओर कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक दृष्टिसे तमूरेके आाविर्माच और व्यव- 
हारके साथ विलावल ठाठका शुद्ध-ग्रामके रूपमें प्रकट होना स्वाभाविक है । 
क्योंकि बिलावलके स्वरोंकी ही तमूरेके स्वरोंके साथ सवांगीण संगति है । 

दाक्षिणात्य पद्धतिमं कनकांगी ( ग्रनु० १०७ ) के स्वर ही शुद्ध माने 
जाते हैं। इसमें दो अरधस्वर लगातार आते हे | इसके चतुःसंघातका 
प्रबन्ध यों दैः-- 


$--यह  अधंस्वरके, १ एक स्वरके और १३ डेद्‌  स्वरके 


अंतरालोंका अन्दाज़ है । 
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हिन्दुस्तानी . स्वर्संञामें इसका रूप सर्‌ ३२ १३ म होगा | 
चतुःसंघातका. ऐसा विमाग 'भ्रघ-स्वरक' ( क्रोमेटिक ) के नामसे प्राचीन 
यूनानी पद्धतिमें मी प्रचलित था ( अनु० ६७ )। पर दो श्रर्धसवरोंका 
उच्चारण एक-के-ाद्‌-एक साधारणतः कठिन है । संगीतकी इष्टिसे इसमें 
कोई सुन्दरता भी नहीं आती । फिर ये दोनों अर्धस्वर समान मी नहीं 
हो सकते | यदि स-र को ३६ माना जाय तो र-ग ईई या एक लीमा 
( २३ से- ) होगा; ओर यदि ग को १६ माने तो दूसरा अ्रधंस्वर इससे 
मी छोरा ३$ .श्रर्थात्‌ १८ से. होगा। इसीलिए, सुब्रह्मण्य ञ्रय्यर 
कनकांगीका स्वर-प्रवन्ध 
स र (ग) म प घ (न) सं 
रवर ५. ॐ शै पेहे उ र 
ios रक र म? एप च्च घ सं 
देकर लिखते हैं यह कोई पूछ सकता है कि ३४ और ३४ इन दो अंतरालोंका 
लगातार उच्चारण सम्मव है या नहीं। हाँ, सम्भव है, यदि 


स्वरको बीचमें तोड़ दिया जाय |?" पर ऐसी सम्भावना संगीतके . 


कामकी नहीं! यह भी देखा जाता है कि दाक्षिणात्य पद्धतिमें 
इस कठिनाईको दूर करनेके लिए, आरोही-अवरोहीमें दो मेंसे एक स्वरको 


छोड़ देते हैं। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि स्वरकी दो मुख्य - 


प्रकृतियाँ हे--एक गमक और दूसरा लीनक | फिर गमकके अनेक भेद 
. हैं। गमकका सामान्य लक्षण है गति। जव ध्वनि किसी खरपर 
उहरती नहीं और भिन्न-भिन्न युक्तियोंसे उस स्वरका स्पशंकर दूसरेपर चली 
जाती है तो उसे गमक? कहते हें | कम्पन, आन्दोलन, मीड, कण 
आदि इसीके अन्तगंत हैं | जब ध्वनि किसी एक स्वरपर देरतक एकतान 
ठहरती है तो उस ठहराव या 'मुक्कामके' स्वरको 'लीनक! कहते हैं। 


1. The grammar of south Indian (७०७०) 
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तासं यह है कि ध्वनि उत स्वरमें लीन हो जाती है | गमक और 
लीनककी दृष्टिसे विचार करें तो यह मानना पड़ता है कि गमकमें दो 
अधंस्व॒रोंका उच्चारण सम्भव है पर लीनकमें ऐसा प्रयोग अनायास नहीं हो 
सकता । इसीसे व्यवहारमें अव दक्तिणमें भी मालवगौड़ा ( भैरव ) को 
ही शुद्ध मेल मानते हैं और संगीतकी शिक्षा इसीसे आरम्भ होती है | 
दाक्षिणात्य पद्धतिमें यह परिवर्तन कर्नाटकके मेघावी सन्त-गायक पुरन्दरदासने 
किया । यह मालवगौड़ा मेल भी कनकांगी की तरह ही अधस्वरक है; 
पर दोनों अधंखरोंकों अलग-अलग कर दिया गया है। जैसे, 
स ई र शै ग ३ म 
[स र्‌ ग म] 

पर एक श्स्वामाविकता इसमें भी रह जाती है। स्वरितके बाद 
लगातार अधस्वरका उच्चारण आसान नहीं होता | इसीलिए हिन्दुस्तानी 
संगीतके भैरव आदि रागोंमें 'न स ग मः तानका ही प्रयोग होता है | 
“स र? प्रयोग उतना ही कृत्रिम है जितना “सं न' | इसके बिपरीत 
आरोहीमें “न सं’ और अवरोही में 'र्‌ स' अनायास आता है। यहाँ 
र्‌ और न का प्रयोग प्रवेशक (स्वर ( अनु० ८५) के रूपें होता है । 
इस विचारसे मालबगौड़ा मी शुद्ध मेलके लिए बहुत उपयुक्त नहीं है | 

पर महत्त्की वात यह है कि दक्षिणमें शंकरामरण ( विलावल ) 
राग , सबसे अधिक लोकप्रिय समभा जाता है । यह इस वातकी ओर 
संकेत करता है किं दक्षिणमें भी विलावलको ही शुद्ध मेल माननेकी ओर 
झुकाव है । 

प्रश्न यह है कि “शुद्ध! का तात्पयं क्या है । कुछ लोगोंका विचार है 
कि साम-गानके आमको ही "शुद्ध? कहते हें। सामगानके ही ग्रामको 
भरतने स्वीकृत किया है इसलिए भरतग्राम शुद्ध है। दाक्षिणात्य 
परिडतोंकी धारणा है कि अ्रध॑स्वरक कनकांगी मेल ही भरतग्रामका सच्चा 
रूप है । इसीलिए दाक्षिणात्य पद्धतिमें कष्टसाध्य कनकांगी मेलकोही 


क 
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शुद्ध मेल माना गया, जिससे स्वरोमे चार-चार श्रुति तककी विकृति करनी 
पड़ी | पर यह समी मानते हैं कि भरतग्राम छिस्वरक था जिसका कनकांगीसे 
कोई सम्पर्क नहीं। फिर "शुद्ध का ठीक अर्थ दै 'प्राकृत' | जो ग्राम 
“प्राकृत? हो, गलेसे ग्रनायास निकल सके, उसी ग्रामको शुद्ध कहना 
चाहिए । प्रत्येक संस्कारी संगीत-पद्धतिका आधार होता है आम्य-सँगीत, 
आर इसलिए ग्राम्य-संगीतका सरल, प्राकृत स्वर-प्रधन्ध ही संस्कारी संगीतमें 
शुद्धः के नामसे ग्रहीत होता हे । संस्कृति उन्हीं शुद्ध खरांको नाना 
` युक्तियोंसे विकृत कर, नाना कृत्रिम ग्रामोंकी रचना करती है और इस प्रकार 
शुद्ध-ग्रामके ग्राघारपटपर स्व॒रोंकी रोचक चित्रकारी होती है । 


इस दृष्टिसे देखा जाय तो विलावलको शुद्ध मेल मानना अनिवार्य हो 
जाता है। इसीके स्वर सुसाध्य और प्राकृत हे । इसीका आधार ग्राम्य- 


संगीत है । प्रकृति इसका आधार है; इसीलिए यह इतना व्यापक है कि 


प्रायः सभी देशोंके प्राचीन और नवीन संगीतमें यह पाया जाता है | 


१२१--विलावलमें ही मरतकी परम्परा भी मौजूद है। भरतकी 
संगीत-पद्धति सीधे ग्राम्य संगीतसे निकली है। यह अनुभव सिद्ध है कि 
ग्राम्य संगीतका क्रम प्रायः अवरोही होता है । मरत-सँगीत भी अवरोही 
क्रममें ही है। अवरोही-क्रममें प्राइत आमका काफी-मेलमें बदल जाना 
स्वाभाविक है; क्योंकि अवरोहीमें स्वर अनायास नीचे उतर जाते हैँ। फिर 
“सं न के प्रयोगसे “सँ न्‌? का प्रयोग अधिक सुन्दर होता है। भरत- 
ग्रामको इसी रीतिसे रचना हुई है। संस्कारी संगीतमें आरोही क्रमका 
अवेश होते ही विलावलका अधिकार आ जाता है । ये दोनों ही मेल 
हि-खरक हैं | भरत-ग्रामसे किस प्रकार, केवल स्वर'श्रतियोंका क्रम बदल 
देनेसे बिलावल मेल तैयार हो जाता है, यह वताया जा चुका है (अनु११५)। 


प्राचीन यूनानी ग्राम भी मरत-ग्रामकी तरह ही अवरोही था |- इस 
आमका प्रबन्ध हिन्दुस्तानी सवरोमें श्रुति-संकेतके साथ दिया जाता है-- 
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(5) (७) (६) (४) () (३) (२) (2) 

स ९२ ४ग ४म ४प २ध ४ न ४सं। 

= 

इसे “डोरियन? कहते थे, जो हिन्दुस्तानी भैरवी मेलके ही समान है । 

पायथागोरसने इन्हीं स्त्ररोंके अंतरालोंको आरोही क्रममें बैठाकर नीचेका 
द्विस्वरक ग्राम वनाया:--- 


(१) (२) (३) (४) (४९) (६) (७) (5) 


स ४ र ४ग रेम ४ प ४ ध ४न २ सं 


भरतका श्रवरांही ग्राम भैरवी और काफीके बीचका है. क्योंकि उनका 
ध और र प्राचीन यूनानी डोरियनके ध और र से कुछ चढ़ा हुआ है | 
इसीलिए भरत-ग्रामका आरोही रूप एक तो अहोवलका काफी-शुद्ध हुआ और 
दूसरा हिन्दुस्तानी पद्धतिका विलावल-शुद्ध | पर ध्यान देनेकी वात यह है कि 
भरत-ग्राम, अहोवल्ञ-प्राम श्रौर हिन्दुस्तानी-ग्राम, ये तीनों द्वि-स्वरक हैं । 


थोड़े-थोड़े ग्रन्तरके साथ विलावलके कई रूप हो सकते हैं। इनमें 
सबसे सरल पायथागोरसका द्ि-स्व॒क ग्राम है, जिसका रूप नीचे 
दिया जाता है-- 
९१) स र ग म प धन सं 
१ ८ ईई हैं ई बेद रेई2े २ 
Ny ory Soyo Soyo oe ७०४७” Soro 


९ २०६ ९ २, ९ २५, 
टे ट शड ट ट ट ड 


इसमें गान्धार बहुत ही अनिष्ट है । पर हिन्दुस्तानी पद्धतिकी इष्टिसे 
इसमें एक गुण है कि इसके पूर्वीय ( रम) और उत्तरांग (प-सं) में 
पूरा सारूप्य है । इस सारूप्यको हम “यमकत्व? कहेंगे | “यमक” का 
अर्थ होता है एक ही रूपके दो वस्तुओंका बोड़ा | 


5 
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तमूरेकी संगतिमें ऊपरके अनिष्ट गान्धार और अनिष्ट चैवतको स्थान 
नहीं मिल सकता । इसलिए तमूरेका विलावल तो शुद्ध आवत्तेक ही हो 
सकता है जिसे प्राकृतिक या वैज्ञानिकग्राम कहते हँ; जेसे-- : 
(२) सर ग म प ध न सं 
कट कह या... च. टो. र 
NN 
बै भद केये टे. इ टे वेदै 
पर तमूरेके विलावलमें र-्र संवाद नहीं रहता और इसलिए. पूवोंग 
ौर उत्तरांगका यमकत्व नष्ट हो जाता है | यह भारतीय परम्पराके 
प्रतिकूल है। यमकत्व वनाये रखनेके लिए र को थोड़ा उतारा जा 
सकता है |, जैसे-- 
(0) हत. २ ग म. "प. था नास 


“च 
Do अं ® ल. 0: 


oye Hoye Soyo Sor oye ९०२७० फुली 
द ६ वषे टे १३ है र्द्य 
इस प्रबन्धमें र-ध संवाद और ग्रामका यमकत्व स्थापित हो जाता है | 
र १३ को तमूरेका पञ्चम प्रस्फुरित न होने देगा | पञ्चमके साथ तो र 
टे ही ग्रा सकता है | इसलिए, घैवतको ही चढाना आवश्यक है, क्योंकि 
अनिष्ट होने पर भी र के संवादसे इसमें इष्टता ग्रा जाती है । इस प्रकार 
नीचे.दिया हुआ ग्राम ही शुद्ध बिलावल ग्राम माना जा सकता हैः— 

(४) स र ग म प ध न सं 
किट EM VE 
oor rior ९०४७१ rr 

९ येद » 1 द १० 
ट ट ट्‌ कु वृण 
इसका यह अर्थ नहीं कि और तीन रूपोंके वैकल्पिक स्वर मान्य नहीं 
हैं। हिन्दुस्तानी रागोमं भिन्न-भिन्न संवाद और संगतिकी आवश्यकताके 
अनुसार र १६ ग ई और घ $ का व्यापक रूपसे प्रयोग होता दै । 
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१२२--यदि तमूरेके ही आधारपर चले तो हिन्दुस्तानी-आमके पाँच 
विकृत स्वर भी निश्चित हो जाते हैं। कोमल गान्धार ( ग्‌ € ) इष्स्वरोमें 
है जिसका अस्तित्व तमूरेकी संहतिमें निर्विवाद है । इसका स से सीधा 
संवाद है । कोमल गान्धार (ग्‌) का संवादी न्‌ & का भी मानना 
आवश्यक है । ग्‌ का मध्यम संवादी कोमल धैवत ( धई ) है | इस 
धू का पूवोंग संवादी कोमल ऋषम ( र्‌ देर ) दै। कोमल ऋषमका 
मध्यम संवादी तीन मध्यम ( म' ) होता है जिसका (मान $४ है| इस , 
अकार विक्कत स्वरोंका मान क्रमशः | 
(सः) रे गम व तर 
१ पण कई इदे ६ प्र 
होता है। ये पाँचो स्वरस र म प और घ (३१) को एक-एक अधंख्र (३६) 
.चढ़ाकर भी निकाले जा सकते हें । पूर्व स्व॒रोंको चढानेके - बदले यदि 
उत्तर स्वरोंको एक-एक अर्धस्वर उतारा जाय तो दूसरे प्रकारके विकृत स्वर 
निकलंगे । जैसे, प--5६-> म? ई%। हिन्दुस्तानी पद्धतिमें इस म' 
९ इ ) का मी प्रयोग होता है क्योंकि न ( ०१ ) इसका मध्यम संवादी 
है । जहाँ र से संवादकी आकांक्षा रहती है वहाँ म' $४ का व्यवहार 
होता है ओर न ( १8) के साथ म' ईई का । _ 
शुद्ध र. विकृत मिलाकर १२ स्वर सारिणी ५ में दिये गये हैं | 
वहाँ म' का मान डुँई है। इसकी जगह मे ४४ भी रंखा जा सकता है | 
यह बताया जा चुका है कि १२ स्त्रॉका ग्राम परम्परा प्राप्त ओर सार्वमौम 
है । हिन्दुस्तानी संगीतकी आधार-शिला मी ये ही वारह स्वर हैं | 
हिन्दुस्तानी संगीतमें अव 'शुद्ध/और 'विङत” विशेषणोंका व्यवहार होने" 
लगा है, जहाँ “विकृत” के दो भेद माने जाते हँ:--एक कोमल और दूसरा 
तीव्र । पर प्रचारमें अब भी नीचे स्वरोंको “कोमल” ओर ऊँचेको “तीब्र? या 
“कड़ी? कहते हैं। तारताकी इष्टिसे यह संज्ञा अधिक उपयुक्त है | 
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१२३--आधुनिक हिन्दुस्तानी संगीतके पण्डित भातखण्डेने ञ्चभिनव- 
रागमंजरीमें ञ्रहोबल-श्रीनिवासकी शैलीमें हिन्दुस्तानी संगीतके बारह स्वरोंका 
स्थान-निरूपण किया है। मंजरीके ग्राधारपरे स्वरॉकी गणना नीचेक्की 
सारिणीमें दी जाती है (परि० २ 5 ) :-- 


सारिशी १६ 
अन्तराल 

स्वर तारकी लम्बाई 

(इं-) भिन्नांक | सेवर 
स ३६ ह 5 
र्‌ ३४ ड २४५६ 
र ३२ टे ११०१ 
ग्‌ ३० र ७६५१ 
था र्द्ड चेडे ६८-९. 
म २७ र्ड १२१ 
म २५३ ड्ड १४६-८ 
प २४ चै १७६०१ 
घ्‌ २२३ च २०१-० 
घ २१३ कहे र्र७च्२ 
न्‌ रळ: दे २५५-२ 
न श्श्दृ ई २७५० 
सं १८ ` २ ३०१.० 


TT I व” 
इस सारिणीमें र, गू, म, प और न्‌ तो अहोवलके स्वर हैं, जो 


सर्वमान्य हे) पर र्‌, ग, म” ध्‌ और न नये हैं। सारिणी ५ के 
साथ तुलना करनेपर जान पड़ता है कि यहाँ ग रौर न लगमग २ सेवर्ट 
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चढ़े हुए हें। पर हिन्दुस्तानी-संगीत-पद्धति ( मराठी ) में मातखण्डेने 
सच्चे गान्धार ( $ ) और सच्चे निषाद ( १४ ) को मान लिया है। 
र ,.म और घ॒ को इन्होंने द्विश्रतिक माना है इसीलिए इन्हें - चतुःश्रतिक 
र, प और घ के आघेपर वैठाया है । स्वर को दो लगमग बरातरर भागोंमें 
वाँट्नेकी यह प्रक्रिया ईरानी संगीत-पद्धतिमे भी प्रचलित थी। जिस 
अंतरालको दो सम-भागोंमें बाँटना हो उसके अंश और हर, दोनोंको दो सें 
गुना करना चाहिए | फिर इस द्विगुणित श्रंश ओर हरको जोड़कर दो 
से भाग देना चाहिए । भाग देनेपर जो अंक निकले उसे अंशके नीचे 
रखनेपर मूल अंतरालका पूर्वार्ध और हरके ऊपर रखनेपर उत्तरार्ध निकल 
आता है। इन दो भागोंको परस्पर गुना करनेपर मूल अंतराल अआ . 
जाता है। जैसे, र के अंतराल $ को दो सम-भागोंमें बाँटना हो तो इस 
रीतिसे बाँटंगे-- 
सेन्टर > सवई बहे । 

यहाँ ३ दो लगभग समभागोमे विभक्त हो गया जिनमें एक ४ई है 
और दूसरा {ई । सेवरटमें इनका मान क्रमशः २५ और २६ है | दोनोंमे 
केवल १ सेवर्टका अंतर है | भातखण्डेने इसी प्रक्रियासे र , म' ओर 
घका स्थान-निर्णय किया है| पर गान्धारको $ मान लेनेपर ग-म 
अंतराल ( १६ ) प्रधान हो जाता है ओर यही द्विश्रुतिक कहा जा सकता 
हे । इसलिए स्वरोंकों इसी मात्रामें घट-बढ़ाकर विक्त करना उचित है । 
इस प्रक्रियाको हिन्दुस्तानी-संगीत पद्धतिमें पण्डित मातखण्डेने भी माना है । 
जो हो, यदि पण्डितजी अहोवलकी शैली छोड़कर तारको सरल अंशॉमें 
बाँटनेकी विधि ग्रहण करते तो कहीं श्रच्छा होता | 


[ग] ठार ( थाट ) 


१२४--यह बताया जा चुका है कि उत्तरमें मध्यकालसे ही वर्गीकरणकी 
राग-रागनी पद्धति प्रचलित है । पहले इसके कितने ही मत थे ॥ अद 


७. 
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हनुमत्‌-मत ही प्रचारमें है ( श्रनु० ११६ )। इस मतका वर्गोकरण 
'दिया जा चुका है ( अनु० ११६ )। छः पुरुष राग, तीस रागनियाँ, 
४८ पुत्र और ४८ पुन्मार््याएँ मिलाकर कुल १३२ प्रचलित राग "इस 
पद्धतिमें माने गये हँ | महम्मद रज़ाने सभी प्राचीन मतोंका खण्डन करके 
नई पद्धतिका निरूपण किया है । उन्होंने दीपकके अप्रचलित होनेसे 
. इसकी जगह नट माना है; एक-एक रागकी छुः-छुः रागनियाँ मानी हैं। 
उनका विधान नीचे दिया जाता है: 
( १) मैरव--(क) भैरवी (२) रामकली (३) गूजरी (४) खट (५) गान्धारी 
(६) आसावरी | 
(र) मालकॉंस-(१) वागेश्वरी (२) तोड़ी (३) देशी (४) सूहा 
(४) सुघराई (६) मुलतानी । | 
(३) हिंझेल--(१) पूरिया (२) वसंत (३) ललित (४) पंचम (५) घनाभी 
(६) मारवा | : 
(४) . भ्री--(१) गौरी (२) पूर्वी (३) गौरा (४) त्रिवण (५) मालश्री 
(६) जेतभी | अ 
(५) मेध--{१) मधुमाघ (२) गौड़ (३) शुद्ध सारंग (४) वडहंस 
(५) सामन्त (६) सोरठ । ` 
(६) नट--(१) छायानट (२) हमीर (३) कल्याण (४) केदार 
(५) विद्दागड़ा (६) यमन । 
महम्मद रज़ाके इस वर्गीकरणके विषयमे मातखणडे कहते हैं--“राग- 
रागनी-विमागकी पद्धतिके लिए उन्होंने ( महम्मद रज्ञा ) इस महखपूर्ण 
सिद्धान्तका स्पष्टरूपसे निरूपण किया है कि राग और उनकी रागनियोंके 
बीच कुछ साम्य या सारूप्य होना चाहिए | उनके वर्गीकरणमें इस 
अनुसरण पाया जाता है, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता |? 
पर भातखण्डेको इस वर्गीकरणसे सन्तोष न हुआ इसलिए. उन्होंने 
वेकट्मखीके ७२ मेलोके श्राधारपर हिन्दुस्तानी संगीतको फिरसे नियम-बद्ध 
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किया | रागोंका वर्गीकरण अनेक प्रकारसे हो सकता है | इन वर्गी-. 
करणोंमे परस्पर विरोध होना आवश्यक नहीं है। अपेक्षा सिफ इस 
वातकी है कि प्रत्येक वर्गीकरणका आधार एक सामान्य लक्षण हो | 
रागोंका समय, उनकी गति-प्रकृति, उनका रस-भाव, उनका स्वर-विन्यास 
आदि. इनमेसे प्रत्येक वर्गीकरणका आधार माना जा सकता है । भातखण्डेने 
इनमेंसे स्वर-विन्यासको ही ग्रहण किया | 

ठाट या “थाट? शब्दका प्रयोग उत्तरमें 'मेल? के हौ ग्रर्थमे होता 
आया है । यह सितार या इसराज जैसे वाजोंमें सँदरियोंके किसी-विशेष 
क्रमका नाम है । इन वाजोमे सँ दरियाँ सरकाई जा सकती है | यदि सँ दरियोंका 
अवन्ध ऐसा है कि उनपर विलावल राग वजाया जा सकता है तो इस 
प्रवन्धको विज्ञावल “ठार? कहेंगे । श्रत यदि गान्धार और निपादको 
सरकाकर कोमल चना दे' तो यह काफी ठार? हो जायगा । इसी तरह 
सुँदरियांको सरकाकर आसावरी, भैरवी आदिके ठाट तैयार किये जाते हैं। 
वीणामें सुम्दरियाँ स्थायी रूपसे बैठी होती हैं | इसीलिए, वीणाके स्वरको 
चल ठार? कहते हैँ। 'ठाट' या “थाट? का यह लौकिक प्रयोग है | 
चव विलावलकी सुँदरियोपर जितने राग वजाये जा सकते हें उन्हें विलावल. 


` ठाटके राग कहेंगे | इसप्रकार 'ठाटः का व्यवहार मेलके ्र्थमें होने लगा । 


स्वर-प्रवन्धके श्रर्थमें ठाटका प्रयोग होते हुए भी उत्तरमें राग-रागनी 
विमागका ही प्रचार रहा । पण्डित भातखण्डेने पहले-पहल राग-रागनी- 


. पद्धतिका निराकरणुकर उसके स्थानमें “दस ठाट' की पद्धतिका निरूपण. 


किया है । वे कहते हे कि ‘हम ७२ ठाठोंमें से उन्हीं थाटोंको - चुन ले जो. 
उत्तर भारतके प्रचलित रागोंके वर्गीकरणके लिए आवश्यक हैं ओर फिर 
पूरी पद्धति तैयार करनेका प्रयत्न कर |! 'मैं ७२ मेलोमेंसे केवल. 
१० अधिक प्रचलित मेलोंको लूंगा और उन्हींमे प्रचलित रागोंको विभक्त, 
करूँगा ।! इस प्रकार पण्डित भातखण्डेने देखा कि उत्तरके सारे प्रचलित 
रागोंका दस ठाठों या मेलोंमें ही समावेश हो जाता है | .ये ठाट, स्वर- 
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संस्थान-समेत दिये जा चुके हैं ( अनु० ५३) । यहाँ प्रसंगवश उनका 
स्वर-प्रवन्ध फिर दिया जाता है-- 
(१) विलावल--स र ग म प ध न सं। 
(२) यमन-- स र ग म' प॒ ध॒ न सं। 
(३) खमाज स र ग म प॒ ध नू सं। 
(४) मैी- स र्‌ गू म प घ्‌ न्‌ सं। 
(२) मैव-- स र्‌ ग म प धू न सं। 
(६) पूर्वं- स र्‌ ग म प॒ धू न सं। 
(७) मारवा- स र्‌ ग म प ध न सं। 
(८) काफी स र ग्‌ म प घ न्‌ सं। 
(९) श्रासाबरी-स र ग्‌ म प घ्‌ न्‌ सँ। 
(१०)येड़ी- स र ग्‌ मप ध्‌ न सा 


दाक्षिणात्य मेलकत्ता पद्धतिमें इनके नाम क्रमशः ये हैं-(परिशिष्ट१ख) 
( १ ) शंकराभरण ( २ ) मेच कल्याण ( ३ ) हरिकाम्मोजी ( ४ ) टोड़ी 
(४) मायामालव गौड़ा (६) कामवर्धनी (७) गमनप्रिया (८) खरहर- 
प्रिया (६) नटमैरवी (१०) शुभ पन्तुवराड़ी | 

१२४--३समे कोई सन्देह नहीं कि उत्तरके प्रचलितः राग उपर्युक्त 
दस मेलोंमं ही समाविष्ट हो जाते हैं | पर महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इन 
दश मेलॉका ही प्रचार उत्तरमें क्या रहा! दक्षिणमें इन दश मेलोंके 
अतिरिक्त अनेक मेल प्रचलित हे, चो उत्तसमें ग्राह्य नहीं । दोनों 
पद्धतियोमे इस विभेदका कोई मुख्य कारण होना चाहिए । पण्डित 
भातखणडेने इस पर विचार नहीं क्रिया हे । इसीलिए यहाँपर इसकी 
विस्तृत विवेचना ग्रावश्यक है । इससे हिन्दुस्तानी पद्धतिके तस्र और 
मौलिक सिद्धान्तका मी स्पष्टीकरण होगा । उत्तरीय और दाक्षिणात्य, 
दोनों ही पद्धतियोमे पूरे ससकको १२ अ्रधस्वरॉमें बाँटा गया है। इन 
१२ स्वरोसे मेलकी रचनाके लिए, कुछ नियम उत्तर और दक्षिणमें समान- 
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रूपसे माने जाते हँ । जैसे-(क) बारह ख्रोंमें-ले सात खरोंको लेकर ही 
मेल या ठाटकी रचना होनी चाहिए (ख) | इन सात स्वरोंमें षडज, पञ्चम 
आर शुद्ध मध्यम या तीव्र मध्यम अवश्य होना चाहिए । (ग) पूर्वीग 
आर उत्तरांगके शेष चार-चार स्वरोमे-से दो पूर्वीगमें और दो उत्तरांगमें 
होने चाहिए । न 


इन्हीं तीन नियमोंपर वंकय्मखीके ७२ मेलोंकी रचना हुई है 


> (परिशिष्ट १ क )। 


हिन्दुस्तानी पद्धतिके व्यवहारसे स्पष्ट है कि इसमें ऊपरके इन ३ नियंमोंके 
अतिरिक्त नीचेके ३ नियम ओर माने जाते हैं जो उत्तरीय पद्धतिका वैशिश्य 
प्रकट करते हैँ: 

१--किंसी स्वरके शुद्ध ओर विकृत भेदोंमें-से किसी एकका ही प्रयोग 
हो सकता है । 

२--पूर्वागके प्रत्येक स्वरका मध्यम या पञ्चम-संवादी स्वर उत्तरांगमें 


अवश्य होना चाहिए । 


३--जिस ठाटमें तीव्र मध्यम हो उसमें शुद्ध निपादका होना आवश्यक 
है | साथ-ही-साथ जहाँ म'-न का युग्म हो वहाँ कोमल ऋषभ या शुद्ध 


-यान्धार भी अवश्य हो | 


हिन्दुस्तानी पद्धतिके इन तीनों नियमोके चौचित्य आर इनकी 
वैज्ञानिकताका विचार नीचे किया जाता है । 


१२६--(१) वारह स्वरांकी पाटीमें र्‌ र ग्‌ ग, ये चार स्वर पूवीगमें 
हैं जिनमें-से नियम (ग) के अनुसार दो ही लिये जा सकते हैं | दाक्षिणात्य 
पद्धतिमें इन चारोमे-से कोई मी दो ग्राह्य हैं; जैसे, “र्‌ र, “र ग, “र्‌ ग? 
र ग्‌ र ग? और “गू ग!। पर हिन्दुस्तानी पद्धतिम नियम (१) के 
अनुसार र और र में-से एक ओर गृ और ग में से एकका ही प्रयोग हो 
सकता हे | “र्‌ र! ओर ग ग, प्रयोग वर्जित है। सिद्धान्तरूपमें 
दक्षिणमें भी यह नियम माना जाता. है | पर वहाँ यह नियम केवल नाममें 
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लगता है, स्वरमें नहीं । जैसे, दक्तिणमें जव र्‌ और र दोनोंका प्रयोग 
होगा तो र्‌ को शुद्ध षम और र को शुद्ध "गान्धार कहा जायगा । पर 
«र य्‌? के प्रयोगमे र को शुद्ध गान्धार न कहकर, चहुःश्रुतिक ऋषम करेंगे 
आर ग को साधारण गाम्धार। इसी प्रकार जब “ग्‌ ग? से मेल वनावेंगे 
तो गू को साधारण गान्धारके वदले षट्भुतिक षम और ग को न्तर 
गान्धार कहा जायगा। इसीलिए. र और गू में-से प्रत्येकी दो-दो संज्ञाएँ हैं। 
वैसे ही ध और न्‌ के भी दो-दो नाम हें। इन दो-दो संशाओंके. 
वैकल्पिक प्रयोगसे “सरगम' के उच्चारणमें प्रत्येक मेलका पूवांग षड्ज, 
ऋषम, गान्धार और मध्यमसे और उत्तरांग पंचम, घैवत, निषाद और तार 
षड्जसे पूरा हो जाता है। 


नीचे, उदाहरण स्वरूप, कुछ दाक्षिणात्य मेलोंके पूवींग हिन्दुस्तानी 
स्वरन्संकेत और दाक्षिणात्य स्वर-संज्ञाके साथ दिये जाते है-- 


सई र. र गः ॐ 0 अवायः 
१-कऋनकांगी-स र्‌ र x x म 
षडज, शुः आः शु. गा. > x मध्यम 
स्जब्मैस्री-स >, र शू >, म: 
पडन, % चन्श्रुत्मू- सागा % मध्यम 
र-यागमिय-स ' % > ग्‌ ग म 
षड्ज > |+ पः श्रुः ऋः अगा मध्यम 


यहाँ एक ही र के शुद्ध गान्धार और चतुःश्रुतिक क्रषम और एक ही 
ग के साधारणं गान्धार और षट्‌ श्रतिक ऋषम, ये दो-दो नाम दीख पड़ते 
हैं। इसी प्रकार उत्तरांगमें मी घ के शुद्ध निषाद और चतुःश्रुतिक बैवत 
और न्‌ के कैशिकी निषाद और षट्‌ भुतिक घैवत, ये दो-दो नाम हैं। 
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कहीं चतुःशुतिक ऋषभ श्र चत॒ःअुतिक घैवतको ही पञ्चश्रतिक ऋषम 
आर पञ्चश्रुतिक घैवत कहा गया है | ह 

« इन उदाहृरणोंसे यह स्पष्ट है कि पूर्वांगमें क्रषम और गान्धार नामक 
स्वरोंका होना आवश्यक है, इस नियमको पालन करनेके लिए जिस र को 
कनकांगीमें शुद्ध गान्धार कहा है उसीको नरमैरबीमें चतुःश्रतिक ऋषम 
माना है | वैसे ही एक ही ग्‌ नटमैरवीमें साधारण गाम्धार और याग- 
प्रियामें पट्‌ श्रु ति-ऋषम है | 

हिन्दुस्तानी पद्धतिमें केवल नामका परिवर्तन नहीं किया गया है । 
यहाँ इस नियमका सम्बन्ध अन्तरालसे है। अन्तरालके शब्दे इस 
नियमको इस रूपें रख सकते हैं कि जिन दो स्व॒रोंके बीचका अन्तराल 
एक अर्थस्वर अर्थात्‌ {६ या २८ सेवर्टसे कम हो उनमेंसे एक ही का 
प्रयोग मेलमें हो सकता.है। सारिणी ५ देखनेसे पता चलता है कि 
र-र्‌ अन्तराल २३, सेवर्टका श्रौर गू-ग १८ सेवका है | अर्थात्‌: 
५१ ४६ 


सर ००२ ७००२४ पाक गा 

So क Sor Sor 
र. रहे रॅ १८ - 
इसलिए हिन्दुस्तानी मेलमें स-र और र-ग का, तथा प-धु और घ-न्‌ का 
प्रयोग हो सकता है | पर र्‌-र, गजा, धुर और न-न वर्जित हैं। 
केवल नाम बदल देनेसे ही त्रन्तरालका मान नहीं बदल जाता | अधस्वर 
या २८ सेवटसे छोटा अन्तराल संगीतोपयोगी नहीं है यह एक बड़ा ही 
व्यापक नियम है । हेल्महोज़ लिखते ह-“थूरोपीय राष्ट्रोने यूनानी 
प्रथाका ग्रनुकरण करके अर्धस्त्र ३६ को सीमा मान लिया है | 
ग (६) [-३१६ सेंट] और ग (३) [३८६ सेन्ट] तथा घ्‌ (६) [3८१४ 
सेन्ट ध] और ($) [८८४ सेठ ] का अंतराल प्राकृतिक ग्राममें श्पेच्षाक्त 
छोटा है क्योंकि यह ३ई [ = ७० सेन्ट ] है; इसीलिए. हम लोग एक ही 
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ग्राम में और म तथा घ्‌ और ध का साथ-साथ प्रयोग नहीं करते 1१7१ 
हिन्दुस्तानी संगीतमें जहाँ गू भर ग तथा न्‌ और न का प्रयोग 
होता मी है वहाँ ग और न का श्रारोद्दीमें और ग्‌ और न्‌ का अवरोहीमें- 
एक साथ नहीं । र 

इससे यह सिद्ध है कि हिन्दुस्तानी संगीतमें र्‌ र सा गू ग के साथ- 
साथ प्रयोगके वर्जित होनेका कारण केवल सरगम” में उच्चारणकी सुविधा 
नहीं है। ऐसा होता तो यहाँ भी दक्षिणकी तरह र को गान्धार आर 
ग को ऋषभ नाम देकर काम चला लिया जाता | हिन्दुस्तानी संगीत में 
स्वर-विज्ञान और कलाकी दृश्सि इस नियमका पालन होता है । 

१२७- (२) पूर्वांगका पूरा संवाद उत्तरांगसे हो, इस नियमकी 
परम्परा भरतकी पद्धति है। मरतकी श्रोड़व जातियोंमें, जहाँ दो स्वर 
वर्जित हुए हैं वहाँ एक स्वर पूर्यांगका है तो दूसरा उसका पंचम-संवादी 
उत्तरांगका है; जैसे, स प, र ध या ग न ( अनु० ८८ ) । हिन्दुस्तानी 
संगीतमें भी श्रोड़बल्वमें भरतके नियमका यथासम्मव पालन होता है । 
हिन्दुस्तानी पद्धतिमें भरतके नियमके क्षेत्रको थोड़ा बढ़ा दिया गया है । 
भरत दोनों अंगोमें केवल पंचम-संवाद मानते हें । पर हिन्दुस्तानी 
पद्धतिमें पूर्वांगके स्वरांका व्यष्टिरूपसे उत्तरांगके स्वरोंके साथ पंचम और 
मध्यम दोनों प्रकारका संवाद हो सकता है। अर्थात्‌ ग्राम या मेलमे कोई 
भी ऐसा स्वर नई रह सकता जिसका मध्यम या पंचम-संवादी कोई दूसरा स्वर 
मेलमें न हो । ; 

पूवांग ओर उत्तरांगके संवादसे आमके दोनों अंगोमे अनायास साम्य 
हो जाता है । अर्थात्‌ उत्तरांगका स्वर-प्रवन्ध ठीक वैसा ही होता है जैसा 
पूर्वांगका | इस साम्यको “यमकत्व' कहेंगे । जहाँ पूर्वांगके प्रत्येक स्वरका 
पंचम-संवादी स्वर उत्तरांगमें रहता है, वहाँ उत्तरांग पूर्वांगकी पुनरुक्ति 
मात्र होता है |” ऐसा साम्य बहुत ही सरल होता हे इसलिए, इसे सरल 
1. Helmholtz-Sensation of tones—pp272. 
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यमकत्व कहा जायगा । यह सरल यमकत्व विलावल, भैरव, भैरवी और 
काफीमें पाया जाता है । जहाँ पूर्वांग और उत्तरांगमें मध्यम संवाद हो 
या, मध्यम और पञ्चम-संवादका मिश्रण हो वहाँ भी यमकत्व होता है अवश्य, 
पर इतना सरल नहीं | इनके उदाहरण आगे दिये जायँगे । यहाँ यह 
विचार करना है कि हिन्दुस्तानी पद्धतिमें पूवींग और उत्तरांगके संवादको 
या इन दोनों अंगोंके यमकत्वको क्यों महत्त्व दिया गया है | 
यह पहले वताया जा चुका,है कि ग्राम्य संगीतका आदिरूप एक ही 
चतुःसंघाततक सीमित था । वादको यह ओड़ब हो गया | श्रन्तमें 
कहीं, ओड़वमें दो स्वर रौर जोड़कर और कहीं निम्न चतुःसंघातमें वैसा 
ही एक उंच चतुःसंघात जोड़कर संस्कारी. संगीतका आम तैयार हुआ | इसलिए, 
पूवग और उत्तरागमें सम्बन्ध होना स्वाभाविक है | ग्राम्य संगीतसे संस्कारी 
संगीतका विकास होनेके कारण रागका रस-माव यथार्थमें एक ही चतुःसंघातमें 
प्रस्फुरित होता है। यदि पूवांगकी अर उत्तरांगकी रचनाएँ भिन्न 
भिन्न हों तो ग्रामके दोनों अंगोंमें दो भिन्न-भिन्न रसोंका परिपाक होगा 
जिसका फल रस-भंग ही मानना पड़ेगा | प्राचीन यूनानी, अरबी और 
फारसी पद्धतियोंमें भी एक ही चतुःसंघात, स से म तक की रचना भिन्न-भिन्न 
` विधियोंसे होती थी । उच्च चलुःसंघात ( प से सं तक ) निम्न चतुःसंघातकी 
ही पुनरुक्ति होता था। जैसे, यदि निम्न चतुःसंघात द्विखरक है तो 
उच्च चतु:संघात भी द्विस्वरक होगा | निम्न चतु.संघात श्रर्धखरक हो तो 
उच्च चतुःसंघात भी वैसा ही होगा |. निम्न चतुःसंघात श्रुतिमूलक है. तो 
उच्च चतुःसंघात भी श्रुति मूलक ही दोगा ( अनु० ६७ ) | ग्रामके 
दोनों अज्ञों या चतुःसंघातोंका ऐसा यमकत्व स्वाभाविक है और एकरसताके 
लिए आवश्यक है । इसलिए यदि संगीतको रस-प्रधान वनाये रखना हो 
तो पूवोग ओर उत्तरांगके संवाद या यमकत्वके इस नियमका पालन करना 
'आवश्यक है । यदि भैरवके पूवागमें मैरवीका उत्तरांग जोड दे तो इसमें 
संदेह नहीं कि ये दोनों रङ्ग दो भिन्न-भिन्न भाव पैदा करगे; क्योंकि 
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सैरवका अङ्ग अर्घखरक है और मैरवीका अंग हिस्वरक । उत्तरके 
रसिकोंको यह मेल रागमाला या रागसागर-सा जान पड़ेगा। पर राग- 
सागर एक वौतूहलका विषय है, रस-परिपाकका साधन नहीं | दक्तिणमें 
वकुलामरण ऐसा ही मेल हैं जिसका पूर्वीग तो भैरव है और उत्तरांग भैरवी । 
१२८--( ३ ) इस तीसरे नियमका आधार वैज्ञानिक तथ्य है । 
पहले यह बताया जा चुका है कि ( अनु० ८४ ) न-द्रः एक अनिष्ट स्वर 
है जिसका षडजसे बहुत दूरका सम्बन्ध है ।” इसलिए आममें इसका स्थान 
मुख्यतः प्रवेशक स्वरके रूपमें है। इसी तरह म' ( इंद) भी पश्चमका 
प्रवेशक स्वर है. । भारतीय पद्धतिमें इनकी स्वतन्त्र स्थिति भी है । पर 
ये दुर्बल खर माने जाते हँ क्योंकि अनिष्ट होनेसे तमूरेके स्वरितके साथ 
ध्वनि इन स्वरोपर अधिक समयतक नहीं ठहर सकती | ग्राममें वे ही 
स्वर बली माने जा सकते हैं जिनका स्वरितसे श्रावत्तंक सम्बन्ध है अर्थात्‌ 
जो इष्ट हैं । इसीलिए किसी भी रागमें म या न वादी नहीं माना गया 
है। इसलिए म” और न का प्रयोग प्रवेशक स्वरके रूपमे तो सदा हो 
सकता है, परन्तु मेलमें स्वतन्त्र स्वरके रूपमें ये तभी आ सकते हैं ज्र ये 
दूसरे किसी वली स्वर पर खड़े हों । जेते, यदि मेलमे ग ७ दो तो इसका 
: पञ्चम-संवादी न “० और न का मध्यम संवादी म” ( ३७ ), इन दोनों 
स्वरोका अधिकार बढ़ . जाता हे । वैसे ही यदि मेलमें र्‌ हो तो र्‌ का 
मध्यम-संवादी म' और म' का मध्यम-संबादी न, ये दोनों स्वर सार्थक हो जाते 
हें । कोमल ऋषम मी, ्रनिष्ट होनेसे, अवरोहीमें पड्जका, “न! की तरह ही 
प्रवेशक स्त्र होता है | इसपर भी ध्वनिका ठहराव नहीं होता । फिर भो र्‌ 
बादी माना गया है | पर र्‌ का वादित्व भी दुल है। र्‌ की इस दुर्बजताके 
कारण ही, म केवल र्‌ पर खड़ा नहीं हो सकता | जहाँ म' को ग का आधार 
न होकर र्‌ का आधार हो वहां र्‌ के लिए. मो ध्‌ का आधार आवश्यक है | | 


इस वैज्ञानिक बिवेचनासे'यह सिद्ध है कि ग या र्‌ के, अमावमें म' 


७ 


और न, इन दो दुर्बल खरोका संवाद मान्य नहीं है | म' और न मेलमें दूसरे 
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स्वरोके संवादी होकर ही रह सकते हैं, स्वयं वादी होकर नहीं। यदि 
म-न का जोड़ा ठाटमें स्वतन्त्र आवें तो इनमेंसे एकको वादी मानना 
पड़ेगा। यह वैज्ञानिक दृश्सि आह्य नहीं है | इसलिए इन दो स्वरोंमेसे 
किसी एकका वादी, जैसे र्‌ या ग का ठाटमें ग्रस्तित्व आवश्यक है। | 
१२६--दिग्दुस्तानी पद्धतिके इन तीन नियमोंकी विवेचनाके वाद 
मंल-चनामं इनका उपयोग करना - आवश्यक है | मेल-रचनाके (क) 
( ख ) और ( ग ) नियमोंके उपयोगसे वंकटमखीने ७२ मेलकत्ताश्रोंका 
निरूपण किया है जिन्हें परिशिष्ट १ क में कोष्टवद्ध दे दिया गया है । 
इनकी रचना-विधि भी बताई जा चुकी है ( अनु० १०६ )। अब इन 
७२ मेलकर्त्तश्रोंमें यदि हिन्दुस्तानी पद्धतिके नियम ( १ ) का उपयोग 
कर तो क्रमशः “र रः और “गू ग’ के प्रयोगके कारण परिशिष्ट १क के 
चक्र १ और चक्र ६ पूरे-के-पूरे लुप्त हो जाते हैं। यह लोप केवल 
पूवांगके कारण हुआ । यदि उत्तरांगका विचार कर तो शेष चार चक्रमे, 
“घ्‌? और “न्‌ न! के प्रयोगके कारण, नीचे दिये हुए मेलोंका भी 
निराकरण हो जाता है:--- 
चक्र २७ और ४३; १२ ओर ४८ | 
चक्र ३२-१३ और ४६; १८ और ५४ | 
चक्र ४-१६ और ५५; २४ ओर ६० | 
चक्र ५-२५ और ६१; ३० और ६६ | 
इस प्रकार, सत्र मिलाकर इन ४० मेलोंका हिन्दुस्तानी पद्धतिमें कोई 
स्थान नहीं है । रामस्वामीने इसी पहले नियमको मानकर शेष .३२ मेलोंके 
आधारपर “लघु मेलकत्ता’ का निरूपण किया है | यह परिशिष्ट १ ख 
में कोष्टबद्धं दिया गया है | 
अब इन शेष ३२ मेलोंमें नियम ( २ ) को लगाना है। परिशिष्ट 
१ (ख) के ऐसे मेलोंका बिवरण नीचे दिया जाता है. जिनके कोई-न-कोई 
स्वर संवादहीन हैं-- 


क 
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सारिणी १७ 
अंक | मेल-क्रमांक' | ` मेल-संज्ञा | क |. हा आशन । संवादहीन स्वर 
१ २ घेनुका न 
“र ३ नाटकप्रिया र्‌, घ 
३ १६ पड्विधमार्गनी घ 
४ ¥ कोकिलप्रिया र्‌, गू, घ,न 
पू २० स्वर्णीगी णू, ध 
द्‌ प्र वकुलाभरण ग 
७ २१ नामनरायणी _ ग 
र ७ चक्रवाक र्‌ 
६ २३ रामप्रिया न्‌ 
१० द सूर्यकान्त र्‌ 
११. रप्र घण्मुखप्रिया र्म 
१२ १० गिर्वाणी न 
१२ २७ इमवती र्मा 
१४ १२ गौरीमनोहारी गू ,न 
१५ २८ घर्मवती र ग्‌ 
१६ १३ चारुकेशी , ग, ध्‌ 
१७ २६ ऋृषमप्रिया ग, म”, ध्‌, न्‌ 
१८ . १४ सरसांगी घ्‌ 
१६ ३० ' लतांगी घ्‌ 
२० ३१ वाचस्पति प मा, नू 
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इस प्रकार ३२ मेलोंमेसे हिन्दुस्तानी पद्धतिके नियम र के अनुसार 
इन २० विसंवादी मेलोंको निकाल देनेपर १२ संवादी मेल शेष 
रहे जाते हूँ | 

इन शेष १२ मेलोंमें ( १ ) भाबग्रिया और (२) रिहेन्द्रमध्या, ये 
दो मेल हँ जिनके स्तर-संस्थान नीचे दिये जाते हैँ: 

(९) मावप्रिया १७ ( परिशिष्ट १ ख )-- 


म 


स र्‌ गू म प घू नू सं। 
(२) सिँहेनद्रमष्या २६ ( परिशिष्ट १ ख )-- 
स र ग्‌ म प धू न सं] 


भावप्रियामें स्वरसंवाद स-प, र-म, गू-प्‌ू, ओर गू-नू है। 
सिंहेन्द्रमध्यामें स-प, र-प, ग-ध्‌ और म-न का संवाद है । 

पर हिन्दुस्तानी पद्धतिके तीसरे नियमके अनुसार म के साथ न का 
होना आवश्यक है। जो भावप्रियामें नहीं है। फिर जहाँ म-न 
युग्म हो वहाँ र या ग मेंसे एकका होना भी आवश्यक है |. सिदद 
मध्यामें म'-न युग्म तो है पर न तो *'र? है और न “ग?। इसलिए 
तीसरे नियमके अनुसार इन दोनों मेलोंका निराकरण हो जाता है | 

इस प्रक्रार शेष १२ मेलॉमेंसे भावप्रिया और सिंहेन्द्रमध्याको निकाल देने 
पर १० ही मेल रह जाते हैं जो पूरी तरह संवादी कहे जा सकते हैं। ये 
१० मेल वे ही हैं जो पीछे दिये जा चुके हे ( अनु" १२४ )। इन्हीं 
१० मेलोंको मातखण्डेने, हिन्दुस्तानी रागोंके स्वर-विन्यासकी परीक्षा करके 
ग्रहण किया है। पर ऊपरके विवरणसे यह सिद्ध होता है कि विज्ञान 
आर कलाके सिद्धान्तोंपर वने हुए हिन्दुस्तानी पद्धतिके नियमोंकी दृष्टिसे 
यही १० मेल ग्रहण किये जा सकते हैं। 9 

१३०--श्रब इन दस संवादी मेलॉके यमकत्वपर ध्यान देना आवश्यक 
है। संवादकी दृष्टिसे ये दस ठाट तीन भागोमें विभक्त किये जा सकते 


ग 
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हँ (१) पञ्चम-संवादी ठाट ( २ ) मध्यम-संवादी ठाट और (३) पंचम- 
मध्यम या मिश्र-संवादी ठाट | पंचम-संवादी ठारोंमें पूर्वीगके प्रत्येक स्वरका 
उत्तरांगके किसी खरके साथ सीधा पञ्चम-संवाद होता है । इस वर्णमें 
(१ ) बिलावल (२ ) काफी (३ ) भैरव आर (४) भैरवी हैं। 
मध्यम-संवादी-ठाटोमें पांगके प्रत्येक स्वरका उत्तरांगके स्वरके साथ मध्यम- 
संवाद होता है। इस वर्गमें (४) खम्माज ओर (६) आसावरो हैँ । 
मिभ्र-संवादी-ठाटॉमें पूर्वांगके किसी स्वरका तो उत्तरांगके स्वरके साथ पञ्चम- 
संवाद होता है और किसीका मध्यम-संवाद | इस बर्गमें ( ७ ) येड़ी 
(८) यमन ( ६) पूर्वी ओर ( १० ) मारवा हें । इनमेंसे प्रत्येकका 
अंग-विश्लेषण नीचे दिया जाता है जिससे इनका यमकत्व प्रत्यक्ष होगा-- 
१--पँचम-संवादी--- पूवोंग उत्तरांग 
CoE Soi 
(१) बिलावल--१ सश्रश्गइम १प१धश्नऔसं 


पू. उ, 
— SN टर 
(र) काफी-- सश्रदैग्श्म१पश्घदैन्‌ १सं 


पू उ. 
(३) मैख-- पर» टा------३ 
संजर १३गउ म १ पर्डी धू १३ नज सं 
पू. उर 
(४) भैरवी-- ललल ——— 
सर्‌ १ग्‌२मश१पृथ्‌ १न्‌ श्सं 
इनके दोनों अंगोंके बीच एक स्वरका व्यवधान है इसलिए इन्हे 
वियुक्तांग ( विश्लिशंग ) मेल कहेंगे । दोनों अ्रंगोंके अलग हो जानेसे 
इनके यमकको भी “भिन्न यमक? कहेंगे | 
१--यहाँ १ अंक,पुक स्वरके अंतरालके लिए और ३ अर्धस्वरके 
अंतरालके लिए प्रयुक्त हुआ है । 
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२--मध्यम-संवादी-- 
पू, उः 
७ SNOT _ 
` (५) खम्माज- सश्रश्गई मश्पश्धद्धनू सं 
पू डः 


OAD 
(६) आसावरी-- सश्रङग्‌शमश्पझघ्‌१न्‌ सं 
इनके दोनों अङ्ग मध्यम पर ्रापसमं मिल गये हैं इसलिए इन्हें 
युक्तांग ( श्लिशंग ) कहेंगे और इनके यमकको “बिन्दु-यमक' | 


३ - मिभ्र-संवादी- 
पू. उन 
—— ~ A 7३ 
(७) रोड़ी--सर्‌ ग्‌ १२ म रप धू श३न ३ सं ई र, 
पू. उ. 
च“ त्त चनक 
(द) यमन-- सर १गश्म३$पश्ध१ नईसं 
४३ उ.» 
(न्न ce A 
(६) पूर्वी ¬ नृचैसईर्‌ १३गश्मङ्ेपड्घ्‌१शनसं` 
प्‌ः 
(१०) मारवा- न्‌ (स)र्‌ १३ ग १ म (प)घ १ न 
| विनर फ्लल्इललनन 
उर 


इन चार मेलोंका यमकत्व पञ्चम ओर मध्यम-संवादका मिश्र होनेसे 
सरल नही है । इनमें यमकका चेत्र खिसक गया है । इसलिए इस 
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यमकको 'श्रपसुत यमक? कहा जायगा | यह ्रपसारण म वाले मेलोंमें ही 
दीख पड़ता है। पर श्रपसत होनेपर भी ठोड़ी और यमनमें विन्दु- 
यमक, और पूर्वीमि भिन्न यमक दीख पइता है । यह तो स्पष्ट ही है कि 
जहाँ दोनों अंगोंमें पूर्ण पंचम-संवाद रहता है वहाँ वियुक्तांग भिन्न यमक 
होता है और जहाँ मध्यम-संवाद रहता है वहाँ युक्तांग विन्दु-यमक | 
येड़ीमें स-प और र्‌-घ पंचक-संवादी है ओर ग्‌-ध्‌ , म्‌-न मध्यम संवादी | 
इसलिए स-प और र्‌-ध्‌ का उलटा प-सं और भू-रं लेनेसे ग से गं तक 
पूर्ण-मध्यम-संवाद स्थापित हो जाता है और इस प्रकार यमक ग्‌ पर 
खिसक जाता है | ऐसे ही यमनमें स को छोड़कर सं ले लेनेपर यमक र पर 
चला जाता है | पूर्वीमें म-न ही एक मध्यम-संवादी है | इसलिए मध्य न: 
के बदले मंद्र न लेनेसे न-म भी पंचम-संवादी हो जाता है ओर न से न 
तक पूर्ण पंचम-संवाद स्थापित होता है । इस तरह टोड़ी और यमनमें तो 
बिन्दु-यमक आर पूर्वीमें भिन्न यमक पाया जाता है । इस यमक भावकी 
सिद्धिके लिए ही पूर्वी रागके मुख्य तानोंमें “न्‌, स र्‌ ग? माना जाता है | 
मारवाका यमक और ठारोंकी तरह सरल नहीं है | इस मेलके 
संवादी होनेमें कोई सन्देह नहीं | इसमें स-प तो पंचम-संवादी है और 
र-म', ग-घ और म'-न मध्यम संवादी हे | मन का संवाद यहाँ 
सिंहेन्द्रमष्याकी तरह स्वतन्त्र नहीं है । क्योंकि निषाद गान्धारके ग्राधारपर 
है। ग->नः>म'-> र्‌ , इस क्रमसे इसके दुर्वल स्वरोंकी वली स्वर 
गान्धारसे पुष्टि होती है । फिर भी इसके प्‌ वींग और उत्तरांगमें यमकत्व 
स्पष्ट नहीं है । पर एक युक्तिसे इसमें यमककी सृष्टि होती है ञ्र्थीत्‌ स 
और प को लोप कर दिया जाय ओर यमकका क्षेत्र मद्ध न पर लाया 
'जाय तो यमकत्व प्रस्फुरित हो जाता है । श्रव न्‌ से म' तक पर्वीग और 
रा से न तक उत्तरांगका श्रधिकार होगा| पर ये दोनों ग्रंग एक दूसरेमें घुसे 
इए हे इसलिए इन्हें 'प्रविष्टांग' कहेंगे ओर दोनों अंगोंके यमकको “वक्र यमक” 
कहेंगे। मारवाके ऊपर दिये हुए विश्लेषणमें यहवक्रयमक दिखाया गया है । 
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मारवा ठाउमें वक्रयमककी धारणा स्थूल इष्टिसे क्-कल्पना-सी जान 
पड़ती है | पर बात ऐसी नहीं है। यह धारणा व्यवहारसे पुष्ट होती है । 
यह एक महत्त्वकी बात है कि मारवा ठाटके मुख्य-मुख्य रागोमें प वर्जित है; 
जैसे, मारवा, प्‌ रिया, ललित, पंचम सोहनी ्रादिमें। कुछ श्रप्रसिद्ध 
रागोंमें प का प्रयोग होता है पर वह दुर्बल माना जाता है । इस ठारके 
मुख्य राग पूरियाका आरोही देखनेसे पता चलता है कि यह मारवाके 
ऊपर बताये हुए. वक्र यमकके अनुरूप ही होता है । जैसे-- 

न्‌ र्‌ गम ध न र, सं 

कभी “नु र्‌ स, गरे भी श्राता है । पूरिया, मारवा, ललित. 
आदि रागोंमें “न्‌ र्‌ स? “नु र्‌ ग? और “न र्‌ न घ॒ न मुख्य तान : 
माने जाते हैं | “हिन्दुस्तानी संगीत . प्रवेशिका” के. लेखक मुरारीप्रसादकाः 
कथन है--“वाज लोग ऐसा कहते हैं. कि मारवामें षडज' सुर एक 
दम नहीं है ।?१ जो हो पडूजके स्वरित होने से, उसे विल्कुल तो नहीं 
छोड़ा जा सकता पर उसकी श्रप्रधानता स्पष्ट है । इसका ग्रंतरा भी प्रायः 
“ग म! घ? डुकड़ेसे शुरू होता है. जो “वक्रयमक' का द्योतक है |१ इन 
उदाहरणोसे यह सिद्ध है कि मारबाके ऊपर दिये हुए अंग-विश्लेषण 
आर वक्रयमकके निरूपणका आधार प्रचलित प्रयोग है । इसके साथ- 
ही-साथ यह भी सिद्ध होता है. कि हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धतिमें दो अंगोके 
यमककी अनिवार्यताको कितना महत्त्व दिया गया है। इस पद्धतिको 
केवल पूर्वांग और उत्तरांगके संवादसे ही संतोष नहीं होता । इसका ध्येय 


तो ग्राम या मेलके यमकलके आधारपर रागको प्रस्फुरित करना है । 


अंग-संवादकी आकांक्षा इसी यमकत्रके लिए है । 


-१--हिन्दुस्तानी संगीत प्रवेशिका-भाग २ ए० ९८। 


२--आधुनिक हिन्दुस्तानी पद्धतिमें स्वरित स की प्रधानता होने 
पर भी यह मारवा मेळ भरतके स-प वर्जित ओडव जातिः 


का विलक्षण उदाहरण है। . 
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संयुक्तांग और वियुक्तांगमें केवल क्षेत्रका भेद है। यदि मेलको 
मध्य-सप्तकके दोनों ओर बढ़ाया जाय तो यह दील पड़ेगा कि जहाँ मध्य- 
सप्तकमें वियुक्तांग है वहाँ इसके दोनों ओर तार आर मनद्रमें संयुक्तांग 
होगा और जहाँ मध्यमें युक्तांग है वहाँ तार ओर मन्द्रमें वियुक्तांग 
होगा | युक्तांग और वियुक्तांग एक-के-बाद-एक आते ही रहेंगे, चाहे 
मेलको जितना भी बढ़ाया जाय; जैसे-- 

वियुक्तांग युक्तांग वियुक्तांग. युक्ताँग 
८४७७ (०-५ OA 
१, सर गम पंथ नसंरंगं म॑ पंधघंनंसर गंमं 
युक्तांग वियुक्तांग युक्तांग 
(४-5६ (७-१ ८४४७ ८५७५ 
२.सरगूमपधून्‌संरंगं मं पंधंन्‌ संरग्‌ मं 

तात्पय यह कि किसी मेलमें एक बार यमक बन जानेपर ग्रह कभी 
टूय्ता नहीं चाहे मेलका कितना ही विस्तार हो । हिन्दुस्तानी संगीतका 
एक चतुःसंघात ही या एक अंग ही इकाई है, जो वार-त्रार दोहराया 
जाता है । इसी एक कड़ीसे ग्रामकी लंबी साँकल वनी है । दाक्षिणात्य 
पद्धतिकी इकाई या कड़ी स से सं तक पूरा ससक है | इसीलिए, हिन्दुस्तानी 
पद्धतिमें सप्तकके भीतर भी यमक चाहिए. जो दाक्षिणात्य पद्धतिके लिए 
अवश्यक नहीं है | इस आम्यन्तरिक यमकके कारण ही राग-भाव और 
रसकी एकता बनी रहती है । 


यहाँ यह बता देना भी आवश्यक है कि एक ठारमें एक ही प्रकारका 
यमक होना आवश्यक नहीं है। किसी-किसी ठाट्में एकसे अधिक 
यमक भी हो सकते हैं | जैसे, अगर भैरवी ठाटको देखा जाय तो पता 
चलेगा कि इसके दोनों अंगोमें एक तो शुद्ध पंचम-संवाद है; दूसरा मिश्र- 
संवाद है | अर्थात्‌ स-म, गः , म-न और प-सं में तो मध्यम-संवाद है 


२ ० 


८७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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और र्‌-धू में पंचम-संवाद | इस मिश्र-संवादके कारण भैरवी ठाटमें 


— ~ AN 
सर्‌गूमपधूनूसंर्‌ 


भैरवी रागकी गतिसे पता चलता है कि इस श्रपसुत यमकका: 


उपयोग इस राग के अंतराम होता है । ४ 

ऊपरके विचारोंसे हिन्दुस्तानी संगीतमें “यमक भाव! का अधिकार 
सिद्ध होता है | यह इस पद्धतिकी विशेषता है | इस यमकके सिद्धान्तपर 
प्रत्येक रागका विश्लेषण किया जाय तो रागोंकी प्रकृतिका पता लगाया 
जा सकता है | पर यह एक स्वतंत्र विषय है | यहाँ तो केवल सिद्धान्तका 
निरूपण करना ही लक्ष्य है | ८ 


१३१- प्राचीन कालसे ही रागोंके विभागको एक विशेष प्रथा प्रच- 
लित है जिसके अनुसार राग तीन वगामे विभक्त किये जाते इँ--(१) शुड, 
(र) छायालग, सालंक या सालग और (३) संकीर्ण या मिश्र। भरतके 
जाति-विभागमें भी इसका संकेत मिलता हे । मातंग ओर शाङ्ग देवने भी 
इसकी चर्चा की है | शुद्ध वे राग समझे जाते हैं जो श्रपने शुद्ध रूपमे हों। 
छायालगमें दूसरे रागकी भी छाया होती है । संकीण शुद्ध और छायालगका 
मेल है । प्राचीन रागोंका रूप अज्ञात होनेसे यह वर्गीकरण भी दुर्बोध है । 
पर, इसका प्रसंग आधुनिक ग्रन्थोमे मी पाया जाता है। अतिया बेगम इसके 
विषयमें लिखती है१--'शुद्ध उन रागोंका नाम है जिनके स्वर अपनी 
मौलिक शुद्धतामे चले आ रहे हें-समय या व्यक्तिके व्यमिचारसे 
जिनमें विकृति नहीं होने पाई है; जैसे, ६ राग ( पुरुष राग ) और कुछ 
मुख्य रागनियाँ (स्त्री राग ) । 


q१—“The music of India’ by 3099 Begum 


F'yzee Rahamin. 
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सालंक वे राग है जिनमें दूसरे रागोंकी छाया है। ऐसे राग 
बहुतसे हैं | 

संकीर्ण वे राग हैं जो या तो दो शुद्ध रागों या पाँच या छः रागनियोंफे 
मेलसे वने हों | इनकी संख्या बहुत है। 


महासालंक वे राग हैं जो सालंक ओर संकीर्णके मेलसे बने हों। 
. इनकी संख्याका कोई अंत नहीं |” कुछ ग्रन्योमै 'महासालंकः की जगह 
महा संकीर्ण" आया है । 


स्ट्रेगवेज्ञका मत है कि जिन मेलोंके दोनों अंगॉमें यमक होता है 
` उन्हें शुद्ध कहा जाता है. जिनमें यमक नहीं होता ऐसे विषम मेलोंको 
“संकीण? या “प्रर कहते हें । 'छायालग उन मेलोके लिए आता है 
जिनमें तीव्र न को कोमल या कोमल न को तीव्र कर दिया जाता है। 
'ऐसा जान पड़ता है कि अब हिन्दुस्तानमें छायालगका व्यवहार आकस्मिक 
न्‌ और म? दोनोंके लिए होता है |. इसके सरल उदाहरण हें झिझौटी 
- (न) और विहाग (म ) इनमें न्‌ और म अधिक स्वर नहीं, वैकल्पिक 
हैं। यह नियम दूसरे स्वरोमें मी लगाया जाता है; जैसे देसमें गू ।' 


उनकी यह भी धारणा है कि थे तीनों भेद मरतको ज्ञात थे यद्यपि 
उन्होंने इनके नाम दूसरे ही दिये हे । विषम चतुःसंघातोके मिश्रको वे 
जाति-साधारण कहते हैं |? 


स्ट्रगृवेज्ञकी यही व्याख्या यथार्थं मालूम पड़ती है। जो हो, इस 
व्याख्याको यदि स्वीकार किया जाय तो वर्गीकरणके आधारपर उत्तरीय और 
दाक्षिणात्य पद्धतिका व्यवधान मिट जाता है ओर दोनोंमें एकता स्थापित हो 
जाती है । फिर इस वर्गीकरणका प्रसंग दोनों ही पद्धतियोंके आधुनिक 
अन्योमें भी पाया जाता है । 


स्ट्रोगवेज्ञके मतानुसार सरल शब्दोंमें ( १) यमक-मेलको शुद्ध, 
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(२) विषम मेलको ' संकीर्ण और (३) दोनों गांधार, दोनों 
निषाद आदिवाले मेलको छायालग कहेँगे । | 
इस परिमाघाके अनुसार वेंकटमखीके ७२ मेलोंका विभाग इस 
ग्रकार होगा-- 
(१) शुद्ध--मातखए्डेके १० हिन्दुस्तानी मेल । 
(२) संकी्ण-रामस्त्ामीके ३२ मेलोंमेंसे शेष २२ मेल (परि० १ ख) | 


(३) छायलग--्रेकटमलीके ७२ मेलोंमें से शेष ४० मेल (परि०१क) | : 
उत्तरीय और दाक्षिणात्य संगीतके इस सम्मिभणके उद्द श्यसे स्ट्र गवेज्की ' 


परिमाषाके अनुसार रागोंके शुद्ध, संकीर्ण ओर छायालग भेदको महत्त्व देना 
आवश्यक है | 
[ घ ] वादी-संवादी 

१३२--मेलगत यमकके साथ रागके वादी-संवादीका घनिष्ट संबन्ध, है । 
भरतकी पद्धतिमें वादी-संवादी-श्रनुवादी-विवादी, ये स्व॒रोंके पारस्परिक 


सम्बन्ध माने जाते थे । जातिके प्रधान या जीवस्वरको भ्रंश कहा जाता | 
था। अब वादी-संवादी आदि रागकी ही उपाधियाँ माने जाते हॅ । 


रागका जो मुख्य या जीवस्वर होता है उसे अब अंश न कहकर वादी 

इते हैं। इस वादीपर ही रागकी प्रकृति निर्भर है। दो राग एक 
ही ठाटके हों, दोनोंके स्वर समान हों, जातिं ( ओ्रोड़व, पाड़व या सम्पूर्ण ) 
एक हों; फिर मी वादी-भेदसे दोनों रागोंकी प्रकृतियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं | 
जैसे, भूपाली और देशकारके स्वर-प्रवन्ध- विलकुल एकसे हैं | दोनों ही 
(म न वर्जित ) ओड़व जातिके है। दोनों ही का आरोही-अवरोही 


सर ग प ध सं है। पर मूपालीका वादी गान्धार हे और 
Co 
देशकारका चैवत | इस वादी-भेदसे ही दोनोंकी प्रकृतिमें स्पष्ट अंतर 


` दीख पड़ता है | इसी. प्रकार पूरिया-मारबा,  रेवा-विमास ादिमें जो 
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अंतर है वह वादीके कारण ही है। वादीसे ही रागोंमें व्यक्तित्व आता 
है उसका रूप निखरता है । चतुर गवैया वादीको आलापचारीका केन्द्र 
बनाता है । इसीलिए आलापमें रागका सच्चा रूप खिलता है.। 
रागके दोनों. अंगॉमेंसे एक अंगमें वादी . स्वर निश्चित हो जानेपर दूसरे 
अंगमें इस वादीका मध्यम या पञ्चम श्रनायास संवादी स्वर निश्चित हो 
जाता है । दोनों यमक-अंगॉमेसे एकका केन्द्र वादी स्वर और दूसरेका 
` संवादीखर होता है | इस प्रकार वादी और संवादी ससकके दोनों अंगोंको 
जोड़ते हैं। दोनों अंगोंके यमकत्वके साथ-साथ दोनों केन्द्रोंका संवाद 
रागकी इष्टता और एकरसताके लिए बड़ा महत्व रखता है । एक अंगके 
वादी स्वरसे जत्र गवैया दूसरे अंगके संवादी स्वरपर जाता है तो रागकी 
प्रकृति ज्यों-की-त्यों वनी रहती, भावमें कोई बाधा नहीं पड़ती । 

१३३--वोदी और संवादीका पारस्परिक अन्तराल ई या ई होता है। 
इनके युग्म स-म, स-प; र-प, रघ, ग-घ, ग-न; गुरू, ग-न्‌; रघ; हैं । 
सारिणी ५ को देखनेसे पता चलेगा कि इन युग्मोंमेंसे प्रत्येकका अन्तराल 
डया डर है । मध्यम अंतराल तो पंचमका ही पलटा है क्योंकि जहाँ र-प, 
ग-घ श्रौर गू-घ्‌ का अंतराल डे है वहाँ पर, धु-ग और धू-ग्‌ का अंतराल 
$ है। अर्थात्‌ जहाँ दो ख्रोंमें मध्यम संवाद हो वहाँ उपरले स्वरको एक 
सप्तक उतार देनेसे पंचम-संवाद हो जाता है और जहाँ पंचम-संवाद हो 
वहाँ निचले खरको एक सप्तक चढ़ा देनेपर मध्यम-संवाद हो जाता है । 

यह बताया जा चुका है (श्रनु० ५५ ) कि डे याई का अंतराल 
सबसे अधिक इष्ट होता है | इसीलिए इन अंतरालोंका पाश्चात्य संगीत- 
पद्धतिकी संहृति-क्रियामें उपयोग होता है। पर ऐसे दो स्वरोंका तंहतिमें 
जैसे साथ-साथ उच्चारण इष्ट होता है वैसे ही संक्रममै एक-के-बाद-एक 
उच्चारण मी इष्ट होता है | इसलिए संवादके नियमके अनुसार रागके वादी 
और संवादी स्वरोके वीच संचार कलाकी दृष्टिसे जितना प्रिय है विज्ञानकी 
इष्टिसे उतना ही पूर्ण है | “ 
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संवादके नियमका किसी-किसी रागमें व्यतिक्रम भी दीख पड़ता है 
जैसे, मारवामें र-घ संवाद ओर भीमे र-प संवाद | ये दोनों ही श्रंतराल 
अनिष्ट हैं । यहाँ इन दो स्वरोकी इष्टताके वदले इनकी गिनतीका विचार 
रखा गया है | उद्द श्य रागोंका भेद दिखाना है । जब पूरियामें ग-न संवाद 
है तो मारवामें र्‌-घ संवाद होनेपर ही यह पूरियासे भिन्न दिखाया जा 
सकता है । पर यह ध्यान देनेकी वात है कि प्रयोगमें इष्टताका संस्कार . 
छूटने नहीं पाता । हिन्दुस्तानी-संगीत-पद्धति क्रमिक-पुस्तक-मालिकाकी 
तीसरी पुस्तकमें श्रीरागका ्रारोही “स, र्‌ र, स, र्‌, म” प, नि सां? 
ओर पकड़ स, रर स, पम'गर गर , र, स? दिया गया है। 
इनमें यह दीख पड़ता है कि र से म' पर और स से प पर प्लुत से पहुँचते 
हे-र-प प्लुतका प्रयोग नहीं है । वैसे ही मारवामें “र” के वादी होनेपर 
मी “ग की प्रधानता स्पष्ट है। इन उदाइरणॉसे यह सिद्ध है कि 
ऐसे श्रपवादोंसे हिन्दुस्तानी-संगीत-परद्धतिके संवाद-तत्त्वमें कोई व्याघात 
नहीं पड़ता | 


१३४--हिंन्दुस्तानी रागोंकी छान-वीन करनेपर पता चलता है कि 
वादीके रूपमें स, म और प का सबसे अधिक प्रयोग होता है | इनके 
वाद स्थान है शुद्ध गान्धार का । ग के वाद र ओर घ आते हैँ | ग.. 
धुऔर र्‌ में धू का प्रयोग सवसे अधिक होता है। पीछे दिये हुए 
( अनु० ५५ ) इष्ट स्वरोंको देखनेसे विदित होगा कि वादी स्रोमें इष्टता 
होना आवश्यक है । साथ-्ही-साथ जिन स्परोमें जितनी . अधिक . 
इष्टता है वादी रूपमें उनका प्रयोग भी उतना ही ग्रधिक होता है । 
तीब्र र इष्ट नहीं है। पर र की इष्टता तमूरेके पंचमपर निर्भर है । 
र के साथ प संवादी होता है। इसलिए बहुतसे रागोमें जिसका 
र वादी है प की ही प्रधानता रहती है । केवल रातका राग होनेके कारण. 
र को वादी मान लिया गया है । जिन रागोंमें र वादीके रूपमें पूरी तरह 
खिलता दै जैसे जयजयबंती ओर दरवारीमें, उनमें मंद्र प के साथ र की 
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संगति वार-वार दिखाई जाती है | इन उदाहरणोंसे यह स्पष्ट है कि जहाँ 
र वादी होता है वहाँ यह पडूजका आधार छोड़कर मंद्र प पर 
अटकता है | 
ग और धका वादित्व कुछ विलक्षण है । वादी खरांका . 

प्रस्फुटन मुख्यतः दो क्रियाश्रोसे दिखाया जाता है । एक तो लीनकसे. 
अर्थात्‌ वादी खरपर देरतक ध्वनिके ठहरावसे और दूसरी, वादी स्वरके 
बारबार प्रयोगसे | “प्रयोगे बहुलः स्वरः । वादी राजाऽत्र गीयते । 
र्‌ और ध में इस दूसरी क्रियाका प्रयोग होता है । र्‌ ति अनिष्ट और 
ग , ध्‌ अल्प इष्ट खर है इसलिए ये लीनकमें स्वरितके साथ नहीं ठहर 
सकते | इन स्वरांका गमकके साथ उच्चारण करके ध्वनि षडज ओर पंचमपर 
ही आकर ठहरती है । पर हिन्दुस्तानी संगीतके सामान्य व्यवहार और 
वैज्ञानिक विचारसे यह स्पष्ट है. कि वादीका लीनकत्व प्रधान गुण है। 
इसलिए र , धु और ग को गौणवादी मानना ही उचित है | म, प, ग 
आदियमें दोनों ही क्रियाएँ हो सकती हैं पर र , ध्‌ और ग॒ में एक ही 
क्रिया संभव है । 

न और न्‌ कमी वादी न होकर केवल संवादी होते हैं ओर म' 
न तो वादी ओर न संवादी. होता है । इसका कारण पहले बताया जा 
चुका है (अनु० १२८) । षडजके संबंध से न ( ९. ) अनिष्ट स्वर ओर 
म (3४ या इ) तो श्रति अनिष्ट है। फिर न का तार स से और 
मं का प से ग्रधस्वरका अंतराल हे. इसलिए इनकी ग्रनिष्टता अधिके 
बाधक हो जाती है । वैसे ही न्‌ का तार स से एक स्वरका अंतराल होनेसे 
यह मी अनिष्ट है । -इसलिए ये तीनों स्वर कमी भी वादी नहीं माने 
जाते। म' तो ग्राम में सबसे अधिक अनिष्ट है इसलिए यह संवादी 
होनेका भी अधिकारी नहीं | सच तो यह है कि र भी इसी कोटिके स्वरॉमें 
है । अति अनिष्ट खर होनेसे इसे भी वादी होनेका अधिकार नहीं है । 
अगर र्‌ सच्चा वादी होता तो किसीःन-किसी राग में म (३५) मी 
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संवादी अवश्य माना जाता। पर म? का कहीं संवादी न होना इस वातको . 
सिद्ध करता है कि र्‌ का वादित्व चाहे आंत है या कल्पित | 


* ऊपर की विवेचनासे यह सिद्ध है कि स्व॒रोंका वादित्व उनकी इष्टतापर 
निर्भर है | इस दृष्टिसे स्वरॉका विभाग सारिणीमें दिया जाता हैः-- 


सारिणी १८ 
FFE इष्टता | वादित्व क्रिया 
स, प, म अति इष्ट ः 
ग, घ इष्ट मुख्य वादी, संवादी | लीनक, बहुल 
र पंचम-इष्ट 
गू, घ्‌ | अअल्प-इष्ट गौण वादी, संवादी | बहुल 
, न्‌ अनिष्ट केवल संवादी [ 
र्‌ अति अनिष्ट | कल्पित वादी, संवादी | बहुल 
b 


म अति अति अनिष्ट | न वादी, न संवादी 


ऊपरके विचारसे यह विदित है कि जो ऐसा मानते हैं कि 
हिन्दुस्तानी संगीतके वादी-संवादी विचारका भरतके संवादसे कोई 
सम्बन्ध नहीं अर्थात्‌ इिन्दुस्तानी-संगीतके वादी आर संवादीमें 
चार या पाँच स्वरोंका अंतर होना ही यथेष्ट है, इनमें ठीक-ठीक ६ या १३ 
अतियोंका अंतर होना आवश्यक नहीं, वे हिन्दुस्तानी-संगीतकी 
प्रकृतिकों नहीं समझते | इस पद्धतिमें वादी-संवादीके निर्णयके 
लिंए दो नियमोंका उपयोग आवश्यक है--( १ ) वादी खर षडज या 
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स्वरितके सम्बन्धसे इष्ट हों और (२) वादी और संवादी खरोंमें पंचम 
( ३ ) या मध्यम ( ई) का सद्या अंतराल हो। कुछ अपवादोंसे इन 
नियमोंका मूल्य नहीं. घटता | इन नियमोंका आधार भरतकी परम्परा, 
रागोंका यमकत्व और एक-रसता तथा तमूरेकी संगति है। इसलिए इन्हे 
उपेज्ञाकी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता | किसी रागके ठाटको पहले दो 
यमक अंगोंमें बाँटना फिर एक श्रंगके किसी इष्ट स्वरको वादी निश्चित 
करना और तव दूसरे अंगमें.वादीके पञ्चम (ड) या मध्यम ( डे ) स्वर को 
संवादी मानना--इंसी प्रक्रियासे वादी-संवादी निर्धारित होता है । 


१३५४--गान्धार-संवाद--यह बताया जा चुका है कि ग $ और यू 
(६ ) में मी इष्टता है । इसलिए पाश्चात्य संगीतमें स-प, स-म संवाद्की 
तरह ही स-ग यास-गू संवाद भी माना जाता है । इसीसे संहतिके 
संघातोंमें गान्धारका भी समावेश होता है; जैसे स ग प का गुरु-संघात 
आर 'स यू प का लघु संघात ( अनु० ६२ )। हिन्दुस्तानी-संगीतमें 
स-प, स-म संवादको कितना महत्त्व दिया गया है, इसकी चर्चा की जा 
चुकी है । पर इसमें यांधार-संवादका प्रयोग भी विशेषरूपसे होता है-। 
बहुतेरे रागोमे कुछ 'संगतियाँ' विशेष रक्तिदायक मानी जाती हैं जो रागके 
परिचायक भी हैं । दो विशेष स्वरोंके एक-के-बाद-एक लगातार उच्चारणुको 
“संगति? कहते हैं | संगतिमें कम-से-कम एक स्वर का लंघन होता है । 
इसलिए संगतिके दो स्वरोंमें कमी-कमी मध्यम ( डु ) या पंचम ( ३ ) का 
अंतराल होता है; पर अधिक ग ($) याग्‌ (६) का ही अंतराल 
दीख पड़ता है । यह “संगति? हिन्दुस्तानी संगीतकी विशेपताओमेंसे एक. 
है । यह कहा जाता है कि दाक्षिणात्य रागोंका विकास पग-पशके संचारसे 
'होता है और उत्तरीय रागोंका विकास 'मंडूक-प्लुत'या लंघनसे | जहाँ भी प्लुत 
होता है वहाँ इष्ट अंतरालोंका ही प्रयोग होता है | इसलिए हिन्दुस्तानी- 
संगीतकी “संगति? में गान्धार-संवादकी प्रधानता हे | यह नीचेकी 
सारिणीमें दिये हुए कुछ उदाहरणॉसे स्पष्ट होगा । 
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ध्वनि और संगीत ` २४५ 
सारिशी १६ 
राग | संगति | अंतराल 
| दरवारी न्‌-प द (ग्‌) 
श्यामकल्याण | मर 6९) &(गू) 
मालश्री ग-प &(गू) 
दुर्गा घ-म, र-म ३ (ग), ई (ग्‌) 
खंत्रावती घ-म (ग) 
तिलंग न्‌-प (ग्‌) 
रागेश्वरी घ-म $(ग)., 
सोरठ घ-म, मर इ(ग), ५ (ग्‌) 
जोगिया धूम (ग) ` 
'घनाश्री प-ग्‌ (ग) 
हंसकिंकणी प-ग (गू) 


इस सारिणीमें मध्यम-संवादवाली या पंचम-संवादवाली स्वर-संगति 


नहीं दी गई है क्योंकि ऐसी संगतियोंकी इष्टता तो प्रत्यक्ष है । कुछ रागोंमे 
र-म या म-र संगतिका प्रयोग होता है। ऐसी संगतियोंमें ऋषभका मान 
$ न होकर १२ होना आवश्यक है; नहीं तो र-म प्लुत अनिष्ट हो जायगा । 
ऊपरके कुछ उदाहरणोंसे ही यह स्पष्ट है कि हिन्दुस्तानी रागोंकी 
मुख्य-मुख्य संगतियोंमें गांधार-संवादकी प्रधानता है । . 
१३६--विवादी--भरतकी पद्धतिमें जंव दो ख्रोंके बीच दो श्रुति 
या अर्घ॑स्व॒रका अंतर होता है तो वे परस्पर विवादी माने जाते हैं। हिन्दुस्तानी 
पद्धतिमें वादी-संवादीकी तरह ही विवादीका भी रागोंसे प्रयोग होता है । 
आधुनिक संगीतज्ञ प्रायः विवादीकी परिभाषा 'वज्यं स्वर? बताते हैं | . इस 
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परिभाषाके अनुसार मरतके अर्घस्वरका बंधन नहीं रहता । जैसे, यमन ' 
ठाटके मालश्री रागमें र और घ वर्जित हैं जो क्रमशः स और ग से और . 


प और न से एक-एक स्वरके अंतरपर हैं । 


पर वर्जित स्वर? से क्या तात्पर्य है? यदि १२ स्वरवाले ्रधस्वरक 
ग्रामको लें तो सम्पूर्ण रागोंम मी ५ स्वर वर्जित मानने पड़ेंगे। षाडव 
आर आोड़वमें तो क्रमशः ६ और ७ वर्जित होंगे । यदि'सात स्वरवाले 
ठाटको लें तो घाड़व और ओड़वमें क्रमशः १ और २ स्वर वर्जित होंगे । 
सम्पूर्णण कोई मी स्वर वर्जित न होगा । आधुनिक पद्धतिमें ठाटके 
प्रसंगमें ही वर्जित स्वरका व्यवहार होता है। जब मालश्रीमें र ओर ध 
वर्जित कहा जाता है तो श्रभिप्राय यह होता है कि यमन ठाटके ७ स्वरॉमेसे 
ये दो स्वर वर्जित हैं। यदि १२ खरोंका ध्यान होता तो र्‌ , र, गु 
म, ध्‌, ध और न्‌ ये सातो स्वर वर्जित सुमंझे जाते। अब यदि “विवादी” 
का अर्थ ठाटका “वर्जित? स्वर माना जाय तो एक गड़बड़ी आ खड़ी होती 
है। कामोद यमन ठाटका सम्पूर्ण राग समभा जाता है। अर्थात्‌ इसमें 
कोई खर वर्जित नहीं है। पर विधान यह है कि इस रागमें न्‌ का 
घेवतके साथ “विवादी? रूपमै प्रयोग होता है । यदि वर्जित और विवादीका 
अथ एक ही हो तो फिर यह न्‌ विवादी कहाँसे आया ? इसी तरह केदार 
ओड़व-षाड़व माना जाता है क्योंकि इसके आरोहमें र ओर ग वर्जित हैं 
आर अवरोहमें ग दुर्बल या वर्जित है। पर इस रागमे भी विवादी रूपमें 
रया ग का प्रयोग न होकर चैवतके साथ न्‌ का प्रयोग होगा है। इन 
इष्टान्तोंसे यह प्रकट होता है कि न तो लक्षणमें ओर न लक्ष्यमें “विवादी” 
और वर्जित पर्यायवाची शब्द हैं। ओड़व और षाडव रागोम यदि 
वर्जित स्वरका प्रयोग हो तो राग भ्रष्ट हो जाथगा; पर विवादी स्वरका 
थोड़ी मात्रामें कुशलतासे प्रयोग हो तो वह रक्तिदायक होता है। इस 
विचारसे “वजित' स्वर ठाटके उस स्वरको कहेंगे जिनका रागमें कभी प्रयोग 


नहीं होता । श्रर्थीत्‌ जो उस ठाटका स्वर तो है जिससे राग निकला है 
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पर उस रागका स्वर नहीं है । "विवादी? उसे कहेंगे जो रागके जनक ठाटके 
बाहरका स्वर है ओर जिसका अंतर रागके किसी बली स्वरसे अधंस्वर या 
वो भ्रति है ।'वर्ज्यसवर' असलमें भेलग्राह्य पर 'रागवज्ये है और “विवादीस्वर 
है। 'केदार' रागकी रचना जनकमेल यमनमें आरोहीमें र 
ग और अवरोहीमें ग का लोप करके होती है। इसलिए ये वर्जित स्वर 
माने जायँगे । पर न्‌ , जो जनकमेलके वाहरका स्वर है, विवादी माना 
जायगा | यह यैवतसे ग्ररधस्वरके अंतरपर है और इसका प्रयोग भी घेवतके 
साथ ही होता है । वर्जित स्वरका कमी प्रयोग नहीं होता । पर विवादीका 
द्विश्रतिक स्वरके रूपमै कभी-कभी प्रयोग होता है । वर्जित स्वरका -रागमें 
अभाव है पर विवादी? का बादी और संवादीकी तरह ही रागमें भाव है । 
नीचेकी सारिणीमे कुछ मुख्य-मुख्य रागोंके विवादी स्वर दिखाये जाते हैं:- 


सारिणी २० 

_ राग | उठा | विवादीखर | संगति | अंतराल विवादीस्वर | संगति | अंतराल 
यमन यमन म र] ने 
हमीर ग 1 | ज्र 
करा || 6 8 | | 
कामोद व यमन | न्‌ घन्न्‌ । 3६ 
झन | | 
गोड़सारंग: | ) 
अल्हैया बिलावल न्‌ | ध-नू ¦| ३६ 
देस ` खम्माज ण्‌ सन्ग्‌ | ५६ 


इस सारिणीमें म, न ओर य विवादीके रूपमै आये हैं जिनका प्रयोग 
क्रमशः ग, ध और र के साथ ही होता है। ये प्रायः गम ग! 
धन घ? र ग र तानके रूपमें ग म गके साथ आते हैं | इसीलिए इन 
विवादी स्वरॉका रागके लीनक स्वरोंके साथ ही प्रयोग होता है । 
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पर विवादीके प्रयोगमें भी संवादकी भावना लुप्त नहीं होती म, न्‌ 
आर ग॒ अर्ध॑स्वरक होनेसे क्रमशः लीनक स्वर ग, धं और र के साथ तो 
विवादी हैं पर रागमें इनका संवादी स्वर भी अवश्य रहता है| यमनमें म का 
संवादी स, देसमें ग का संवादी न्‌ ओर ्ल्दैयामें नू का संवादी म है । 
हमीर, केदार, कामोद, छायानट और गोड़-सारंग यमन ठारके माने जाते 
हैं पर इनमें शुद्ध म की प्रधानता रहती है-म का. प्रयोग पंचमके साथ 
प्रवेशकके रूपमे होता है | इसलिए इन रागोंमें भी विवादी न्‌ का संवादी 
शुद्ध म रागमें मौजूद है | पर यमनमें शुद्ध म के अभावसे न्‌ का प्रयोग 
विवादीके रूपम नहीं होता | 

“विवादी? की इस विवेचनासे यह सिद्ध है कि हिन्दुस्तानी संगीतमें 
वादी-संवादीकी तरह ही विवादीका भी सच्चे भरतके श्रर्थमें ही प्रयोग 
होता है । आधुनिक लक्षणकारोंने इसे “व््य-स्वर? का पर्याय मानकर 
लक्ष्यकी परम्पराके साथ व्यर्थ ही अन्याय किया है। लक्ष्यमें रागके 
विवादी स्वरका अपने पड़ोसी किसी लीनक स्वरके साथ अध॑स्वर या दो 
शुतिका अंतर होना आवश्यक है, साथ-ही-साथ उस विवादीका एक संवादी 
स्वर भी अवश्य होना चाहिए, नहीँ तो वह रागमे खप नहीं सकता 
भरतंके विवादीम ये दोनों ही लक्षण पाये जाते हैं | 

[ च ] श्रृति-प्रयोग 

१३७--अश्राश्ुुनिक पाश्चात्य ग्रामकी तरह ही आधुनिक हिन्दुस्तानी 
ग्राम भी १२ राशियोंमें बॅटा है | पर क्या ये १२ खर श्र व हैं या ये अपने 
स्थानसे विचलित मी होते हैं ! यदि विचलित होते है तो किस अ्रंशमें १ 
` क्या भरतकी श्रुतियोंका प्रयोग भव मी प्रचलित है! या १२ स्वरोंके 
अतिरिक्त और स्वरोंका मी प्रयोग होता है? हिन्दुस्तानी रागोंकी सूच 
रचना समझनेके लिए इन प्रॉपर विचार करना आवश्यक है | 

सात शुद्ध और पाँच बिक्कत-इन १२ स्वरोको प्रधान मानकर भी 
हिन्दुस्तानी-सङ्गीत-पणिडत २२ भरतियोंक्ी प्रथा अभी तक चलाये जा रहे 
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हैं। श्रुतियोंके कारण एक-एक विकृत स्वरके कई-कई भेद हो जाते हैं । 
अहोवलकी पदधतिमें र, ग, ध और न की विकृति उतार और चढाव, 
दोनो ही दिशामें हुई है । इससे कई स्वरॉके दो-दो नाम पड़ गये हँ | 
आधुनिक हिन्दुस्तानी-पद्धतिमें र, ग, घ ओर न की विकृति केवल उतारकी 
ओर होती है और म की चढ़ावकी ओर | शुद्ध स्थानसे क्रमशः एक-एक श्रुति 
उतारनेपर कोमल तीन प्रकारके होते हँ--कोमल, अतिकोमल और सहकार | 
वैसे-ही शुद्ध स्थानसे एक-एक श्रुति चढ्नेपर तीर, तीव्रतर भर तीब्रतम होते हैं। 
पण्डित विष्णु दिगम्वरने “सहकार? की जगह अ्रति-श्रति कोमल माना है । 
पण्डित भातखण्डेने इन अति विकृत स्वरॉकी उपेक्षा की है । उनकी 
स्वरलिपिमें इन्हें स्थान नहीं है | इसमें संदेह नहीं कि साधारण गायकीमें 
अति विकृत स्वरोंका व्यवहार नहीं होता। पर इससे यह नहीं माना जा 
सकता कि ऊँची कोटिकी गावकीमें इनका अभाव है | हिन्दुस्तानी संगीतमें 
बहुत सी गुरु-परम्पराएँ हें जिन्हें “घराना? कहते हे | हरएक घरानेकी 
अपनी-अपनी गायकी होती है जो ओर घरानोंकी गायकीसे भिन्न दै । 
घराने-त्ररानेकी गायकीका भेद बहुत कुछ इन विकृत स्वरोंके प्रयोगपर 
निर्भर है । जैसे किसी घरानेके भैरवमें कोमल धेवतका व्यवहार होता है 
आर किसी घरानेके मैरवमें अतिकोमल घेवतका | कमी-कभी रागोंका 
भेद उनमें आनेवाले विकृत स्वरोंके भेदसे दिखाया जाता है जो दक्ष गायक 
ही कर सकते हैं | पण्डित विष्णु दिगम्वरने १८ स्वर माने हँ, जिनका प्रयोग 
उन्होने रागोंकी स्वर-लिपिमें किया है । इन १८ स्वरोंके अतिरिक्त उन्होंने 
एक अति-अति-कोमल ऋषभ मी माना है जिसे वे पूरियाम लगाते हैं । 
१३८--पूनाके असरेकरने पूरे २२ स्वरोंका निरूपण किया है और यह 
मी वताया है कि किन-किन रागोंमें ये लगाये जाते हैं। नीचेकी सारिणीमा 
भुति-संज्चाके साथ पण्डित विष्णु-दिगम्वर और असरेकरका स्वर-निरूपणु दिय 
गया है । आखिरी खानेमें ञ्सरेकरके दिये रागके नाम हैं जिनमें इन स्वरोंका 
प्रयोग होता है। दिखानेके लिए ञ्रहोबलका स्वर-निरूपण भी दे दिया गया है | | 


हि 
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सारिणी २१ 
अहोवल [ भ्रसरेकर 


कोमल र 
कोमल ग (तीब्र र)| शुद्ध र 


तीब्र ग कोमल ग 

तीव्रतर ग शुद्ध ग 

र ग x 

म (अ्.तीब्रत,) ग| शुद्ध म 

तीब्र म ` | तीब्र म 

तीब्रतर म तीव्रतर म 

तीब्रतम म तीब्रतम म 

शुद्ध प शुद्ध प 

पूर्व ध २८ 

कोमल ध श्रतिकोमलं ध| कोमल ध 


शुद्ध घ ( पूर्वं न ) | कोमल ध 
कोमल न (तीब्र ध)| शुद्ध घ 


तीब्र न कोमल न 
तीव्रतर न शुद्ध न 
तीब्रतम न x 
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बाईस श्रुतियोंपर इन वाईस स्वरॉकी स्थापनासे ऐसा न समभन 

चाहिए कि ये ज्यों-की-त्यों भरत या शाङ्ग देवकी भ्रुतियाँ हैं। यह बताया 
जा चुका, है ( अनु० १०१ ) कि ग्रामको २२ या २४ राशियोमें विभक्त 

करनेकी अनेक विधियाँ हो सकती हैं; और प्रत्येक विधिसे भिन्न-भिन्न स्वर- 

क्रम तैयार होता है । चक्रिक प्रक्रियामै आरोही और श्रवरोही क्रमसे 

ग्राम २४ राशियोंमें विभक्त होता . है और संक्रमिक प्रक्रियाके द्वारा ' 
२२ राशियोंमें । हिन्दुस्तानी-संगीतमें संक्रमिक प्रक्रियाका प्रयोग होता है | 

इसलिए २२ श्रुतियोंका मानना आवश्यक है । पर इन श्रुतियोंके मान 

भिन्न-भिन्न हो सकते हैं । 


१३६-रागमें विक्ृतस्वरोंके अनेक भेदोंमेसे किसी एकका विकल्पसे 
प्रयोग होता है। जिन दो स्वरोंमें एक श्रुतिका अंतर हो, वे दोनों 
लगातार रागम नहीं ्राते | पर गमकके रूपमे इनका प्रयोग हो सकता है |. 
इस प्रकारका प्रयोग प्रायः समी « पूर्वी देशोमें प्रचलित है । हेल्महोज़ने 
अपने एक मित्रका अनुभव वताया है कि मिश्रदेश ( इजिप्ट ) में एक. 
स्वरके चठुथांशकाः व्यवहार होता है । बहुतेरे तान एक श्रुतिके श्रंतरसें 
शुरू होकर शुद्ध स्वरपर ठहरते हैं। एलिस इसपर टिप्पणी लिखते हुए. 
बताते हैं--“शायद यह क्रिया वैती ही थी जैसी मैंने राजा रामपालसिंह 
( कालाकाँकर ) को अपने सितारपर दिखाते हुए पाया। उन्होंने सुन्द्रीपर. 
तार तवाकर स्वर पैदा करनेमें सुन्द्रीपर अंगुली खिसकाई और इस तरह 
तारको खींचकर और तारका खिंचाव बढ़ाकर स्वरको एक चौथाई ऊँचा कर. 
दिया और तव तारको विना छेड़े सीधाकर उसे अपने ठीक स्वरपर 
अनेको छोड़ दिया | तार जितनी दूर तक खींचा गया था उसे मैंने नाप 
लिया और तब फु्सतमें मैंने अपने द्विसुजसे श्रसली और चढ़ाये हुए 


स्वराकी ग्रावृत्तियाँ नापी जिनका अंतराल ४८ सेंट निकला ।”१ एक 


1—_Sensation of tones—Helmholtz (pp. 265) 
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गुरुर २०३५७ सेंट होता है इसलिए यह अंतराल लगभग एक स्वरका 
चौथाई हुआ। इस प्रकारकी क्रिया वीणा आदि तारके बाजोमे 
प्रायः देखनेमें आती है। पर यह निश्चय है कि जहाँ एक श्रुपिके 
अंतरवाले स्वरका प्रयोग होता है वहाँ इसका मान निश्चित नहीं 
रह सकता | 

१४०--दाक्षिणात्य पद्धतिके आधुनिक पणिडतोंने शरुति-प्रयोगका विचार 
विस्तारके साथ किया है । यह तो सभी मानते हैं कि गमकमें श्रुतियोंका 
प्रयोग होता है । पर सुत्रझराय ्रय्यरका मत है कि दाक्षिणात्य गायकीमें 
“राग-माव? के लिए भिन्न-भिन्न श्रुतियोंपर स्थित स्वर काममें आते हैं 
“कोमल निषादवाले दो रागोंके भाव इसलिए, भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं कि 
दोनोंके कोमल निषाद भिन्न-भिन्न भ्रुतियोंपर हैं। अय्यरने वैज्ञानिक 
प्रयोग करके अपने विचार निश्चित किये हें। उन्होंने सारिणी १४ में 
दिये हुए २२ संक्रमिक स्वरोंको माना है पर इनका कहना है कि “इसमें 
मुके संदेह है कि प्रचलित संक्रम-संगीतमें स्वरितके जागरित रहनेपर 
"चनि कमी ३४३, ३३, ६३, ३३, डॅड, ३४, द, १०, और ३३३ 
इन जटिल भिन्नांकबाले स्वरॉपर सीधे पहुँचता है|” १ इन्होंने दाक्षिणात्य 
रागोंका विचार करते हुए एक-एक रागके अनेक स्वर-संदर्भ बताये हैं। 
उदाहरणमें माया-मालव गोड़ा ( भैर ) को लें । इसके तीन भिन्न-भिन्न 
-स्वरसंस्थान हो सकते हँ; जैसे-- 


खर स र्‌ ग म प घू न 
मान(१)१ ३६ ई ई है ६ ॐ र 
Do ed रळ 

छ 35 स 


1. The Grsmmar South of Indian Music . 


(22,891) 
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(३)१ वेद इदे. ई दै ६ ईद २. 
or vw द्‌ 
| ६ 


ye 


इन प्रवन्धोमेसे पहला १२ राशियोंवाले ग्रामके सामान्य स्वरसे बमा 
है । पर इसमें रू-ग अन्तराल ( $ई ) अनिष्ट है । यह इष्ट अंतराल 
( & ) से लगमग दो कोमा या १० सेवर छोटा है। इसलिए र्‌-ग 
अन्तरालको इष्ट वनानेके लिए चाहे र्‌ को १० सेवट उतारना होगा या ग 
को इतना ही चढ़ाना होगा । दूसरे प्रवन्धमें र्‌ को उतारकर और 
तीसरेमें ग को चढ़ाकर र-ग अन्तराल ६ बनाया गया है । इससे 
दूसरे में र्‌ ३ई और तींसरेमें ग इदे हो जाता है । सुब्रह्मण्य श्रय्यरके 
मतानुसार द्रत संचारमें ध्वनि निश्चय ही ३४ से ४ पर जाती है और तब 
३४ के अंतरालसे उतरकर फिर म पर चढ़ती है । “इसलिए ग असलें 
म ग ( ई, ३३ ) है ।' अर्थात्‌ गमकमें तीसरे प्रवन्धके ग ई का व्यवहार 
होता है | पर उनके विंचारमें दूसरा प्रवन्ध ही उचित और प्रचलित जान 
पड़ता है जिसमें र्‌ $€ और ग ईछ का गमकमें प्रयोग होता है । 

इसी तरह उन्होंने अनेक रागोंके वैकल्पिक स्वर-प्रबन्धपर विचार किया 
है जिससे यह भी पतां चलता है कि एक ही रागमें स्वरके भिन्न-भिन्न 
उपभेदोंका प्रयोग होता है । जैसे दाक्षिणात्य हिंडोल ( मालकीस ) में 
न्‌ के प्रधान होनेपर भी कमी-कमी .न “७ और न्‌” ई काममें 
लाये जाते हैं। 

सुब्रह्मण्य ग्रय्यरके मतानुसार कुछ स्वरोंपर ध्वनिका ठहराव होता है 
जो लीनक खर माने जाते हैं ।- ऐसे स्वर इष्ट होते हैं श्रौर सरल भिन्नांकोंमें 
प्रकट किये जाते हैं। उनके मतानुसार ऐसे लीनक स्वरके मान, संज्ञा 
झर राग जिनमें वे आते हैं, नीचेकी सारिणीम दिये जाते हे-- 


9 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५४ ध्वनि और संगीत 
सारिणी २२. . : 


स्वर मान संज्ञा | राग 


१ | षडज स्वरित 
९ | न्निश्रुतिर दरबार और मध्यमावती,जब ग वर्ज्य 
दै चतुःथुतिर ` खरहरप्रिया 
($) ‘os ००० ५ ०७० 
डर मध्यम गान्धार भैरवी, आनन्दमैरवी 
Eu साधारण गान्धार रीतिगौड़ा 
| $ अन्तर्गत गान्धार यदुकुलकाम्मोदी ` ` 
(३) Re 
र शुद्ध मध्यम 
(रे) ००० ० ० 
षे प्रति मध्यम रामप्रिया 
ड पंचम 
कि 3303 | ढिशुति धैवत परज 
ड त्रिश्रुति घैवत काम्भोदी 
$ bo जत 
र कैशिकी निषाद रीतिगौड़ा 
शंकराभरण 


>> काकली निषाद 
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इस सारिणीके $, $ और ८१, इन तीन -स्वरोंके विषयमै निश्चयके 
साथ नहीं कहा जा सकता कि इनका व्यवहार दाक्षिणात्य रागोंमे 
होला है या नहीं । पर सुब्रह्मण्य अय्यर ग $ और म म डे के बीच 
एक लीनक गान्धार ग्रौर इसी तरह न १७ और सं २ के वीच 
एक लीनक निषाद पाते हैं। उनका अनुमान है कि यह लीनक 
गान्धार $ ही दै । 


१४१--दाक्तिणात्य संगीतके वैज्ञानिक समालोचक रामचन्दन - 
ने भी कर्नाटकी रागोंका श्रुति-विश्लेषण किया है। उनके 
विचारम भी श्रुतियोंका प्रयोग मुख्यतः गमकमं ही होता है । 
ये कहते हें कि--““रागके स्वरॉम भुतियोंकी बहुलता रहती है | 
-“““ यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि प्रत्येक रागम एक स्वर 
कई रूप ग्रहण करता है।'""""'यह एक सामान्य प्रवृत्तिसी है कि 
आरोहमें स्वरकी श्रुति चढ़ जाती और अवरोहमं उतर जाती है | 
~-~`-"किसी एक स्वरके प्रयोगमें गमकके कारण अनेक शुतियोका ग्रहण 
होता है 1१” 

“बुद्ध सेल कनकांगीको लें तो देखेंगे कि शुद्ध र के कम-से-कम दो 
मान होते हँ--एक ८ ओर दूसरा ३७३ | इसी तरह शुद्ध ध $ और 
जल का होता है? |” 

इन्होंने एक प्रकारके 'खरामास' की भी चर्चा की है | जहाँ वीणा 
आदि तन्वॉमे म पम, नस न, धन घ, स र स आदि द्रुत प्रयोग होता 
है वहाँ वीचवाले ऊँचे स्वरका पूरा उच्चारण नहीं होता--ध्वनि इसके 
पास पहुँचकर लौट आती है। इसलिए वीचवाले स्वरका आमासमात्र 


1. The Ragas of Karnatio Musio N. 5. 
Ramohandran ( pp, 49). 
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होता है। इन्होंने शंकरामरणमें स की आवृत्ति २४६ मानकर 
प्रयोग द्वारा निश्चित ऊँचे स्वरोका मान बताया है 
सरस, र गर, ग म ग, म प म, पंघप 


२७६. ३०३ ३३७ ३७६ ४२५४, 
घन घ, न ग न 
४७४ पू०्प, 


ऊपरके तानोंमें श्रानेवाले, वीचके स्वरोंका शुद्ध मान यह: 
होना चाहिए:-- 

र=२८८, ग=३२०, म=३४१, प=३८४,ष=४३२, न-४८०,सं-१.१२ | 

अर्थात्‌ इस क्रियाविशेषमें सभी स्वर उतर गये हँ-यहाँतक कि 
म, प और स भी च्युत हो गये हैं | 

रामचन्द्रनने वैज्ञानिक उपकरणासे नापकर ऐसे अनेक स्वर निश्चित 
किये हैं जिनका व्यवहार, इनके मतानुसार दाक्षिणात्यन्रागोमें होता है । 
उन ख्रोंको मिन्नांकमें तारताके क्रमसे नीचे दिया जाता हैः-- ' 

[] एड) हेड, वैद, रेष; रे उडे, सई) देरे, + टॅ, हे३०, 

हेरे, अरु, ७ देडे, दे डे, द्व डे, इडंड, मह, 59 सय) डड, 
चच) डे, डड डर, बह; टच, रद र्दे डर 25) १६१ द, ७, 


< ७५० २ 
टः; १४८) २७, रऊ; पड्दै, २। 


किन्तु, ऐसे जटिल स्वरॉकी खोज की जाय तो और भी अनेक निकल 
आएँगे। और ऐसी दशामें कोहलके इस मतको ही स्वीकार 
करना होगा किः-- 
“आनन्त्यं हि श्र॒तीनां च सूचयन्ति विपश्चितः | 
यथा ध्वनिविशेषाणाममान॑ गगनोदरे ॥१ 
जहाँतक गमकोंका सम्बन्ध है, श्रतियोंका मान निश्चित नहीं रह 
सकता । आर न उसका कोई वैज्ञानिक ्राधार बताया जा सकता है । 
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इसलिए उनकी गणना और माप मी व्यर्थ है। गमक मुख्यतः 
कलाका विषय है ओर इसलिए व्यक्तिगत अभ्यास। और प्रयोगपर 
निर्भर है । 

१४२--ऊपर दाच्तिणात्व-पद्धतिमें जैसे और जिन प्रयोगोंमें श्रतियोंका 
निदेश किया गया है हिन्दुस्तानी पद्धतिमें भी वैसे प्रयोगोंमें भिन्न-भिन्न 
अनिश्चित और अनिष्ट भ्रुतियोंका प्रयोग होता है। इनके अतिरिक्त 
.हिन्दुस्तानी-संगीतमे संवाद और इष्टताकी दृढ परम्पराके अनुसार मामके 
१२ ख्रोंके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्वराका प्रयोग होता है जिनके मान और 
स्थान निश्चित हैं। इस हृष्टिसे व्यावहारिक संगीतकी विवेचना की जाय 
तो नीचे दिये हुए कुछ ऐसे नियम निकलते हैं जो हिन्दुस्तानी रागोंके 
न्वर-विन्यास समकनेमें सहायक हो सकते हैं: 


( १ ) गमक और प्रवेशक स्वर--हिन्दुस्तानी संगीतमें मीड़-सूत, 
गिटकिरी, सुरकी, कम्पन, आन्दोलन, कण आदि अनेक गमकोका व्यवहार 
प्रचुरतासे होता है। चाहे अुपद हो या खयाल, टप्पा हो या डुमरी, 
हर गायकीमें गमकोंकी प्रधानता ग्रौर विचित्रता रहती है । इन गमकोंमें 
कमी-कमी एक श्रुतिके अंतरवाले स्व॒रोंका भी प्रयोग होता है । पर 
गमकमें आनेवाले विजातीय स्वरोंका मान निश्चित नहीं होता | जैसे, यदि 
क्रुषमका उच्चारण मध्यमके कणके साथ हो तो, यह कहना कठिन है कि 
इस मध्यमविशेषका ठीक-ठीक मान क्या है । 

इसी तरह प्रवेशक स्वरोंका मान भी प्रायः ग्रनिश्चित ही रहता है । 
सका प्रवेशक न, प का म', मकाग या अवरोहीमें स का र्‌ सुविधाके 
अनुसार अनेक रूप लेता है । 

(२) यह भी एक नियम-सा ही है कि आरोहीमें खरोंकी प्रबृत्ति 
ऊपर चढ़नेकी होती है श्रोर अवरोहीमें नीचे उतरनेकी। यह नियम 
स्वाभाविक है ओर इसलिए समी पडतियोमें पाया जाता है। 
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( ३ ) जिन स्वरॉपर ध्वनिका ठहराव होता है ऐसे लीनक या धीर 
खरोंका उच्चारण हिन्दुस्तानी-संगीतमें स्वरोंके संवाद और तमूरेकी संगतिसे 
नियन्त्रित होता है। इस संवाद और संगतिके आधारपर निकले हुए 
खरोंका मान निश्चित होता है। इसलिए. रागका धीर स्वर सदा तमूरेकी 
संगतिसे इष्ट होगा | 

(४ ) वादी स्वर प्रायः लोनक या धीर होते हैं अर्थात्‌ उनपर ध्वनि 
कुछ देरतक ठहरती है। इसलिए वादीका इष्ट होना आवश्यक है। 
इसी प्रकार संवादी स्वरका वादीसे सच्चा मध्यम या पंचम-संवाद होना 
भी ज़रूरी है । - 

(४ ) प्लुताचारमें, जहाँ एक या एकसे अधिक स्वरोंका लंघन 
होता है, अंतिम स्वर सदा आरम्भके स्वरका पंचम-संवादी ( ई ), मध्यम- 
संवादी ( ई ) या गाम्धार-संवादी ( इ या दँ ) होगा । 


( ६ ) पदाचारमें,, जहाँ स्वरोंका लंघन नहीं होता ग्रर्थात्‌ प्रत्येक 
स्वरको छूकर ध्वनि ऊपर चढ़ती या नीचे उतरती है, प्रायः एक स्वरका 
मान + न होकर ३ होता है । 


अब क्रमशः नियम ३ से नियम ६ तकके उदाहरण दिये जाते हैः-- 


(३ ) यदि किसी रागमें गान्धार या घेवतपर ठहराव हो तो इनका 
मान ६३ और $$ न होकर क्रमशः $ और $ होगा क्योंकि ये स्वर 
तमूरेके स्वरितकी इष्टिसे इष्ट हैं । 


( ४ ) गान्धार और धैवत वादी हों तो इनका मान $ ओर $ दोगा; 
और इनके संवादी-- 
($)- रेडे (ध) या" (न) और 
( इ) (ग) या $: (र) होंगे । 
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तमूरेके पंचमके आधारपर यदि र $ वादी हो तो इसका संवादी प ३ 
या घ ३9 होगा । 


० इसी प्रकार यदि वादी कोमल गान्धार & हो तो इसका संवादी घ्‌ ६ 
या न्‌ & होगा | 


समी इष्ट वादियों और उनके संवादियोंका मान नीचेकी सारिणीमें 
दिया जाता है:-- 


सारिणी २३ 


संवादी 


4 - 4 
ws ०१० wx 


( ५ ) प्लुताचारमे श्रनेक विलक्षण. स्वरोंकी निष्पत्ति हो सकती है। 
नीचेकी सारिणियोंमें इष्ट स्वरॉके श्धारसे भिन्न-भिन्न प्लुताचारके द्वारा 
निकले हुए स्वर ही दिखाये गये हैं। इनमें पहली सारिणी आरोही- 
क्रमकी ओर दूसरी अवरोहीक्रमकी है | 
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सारिणी २४ 


` प्लुत ( आरोही ) 

गड मड पट 

ण म प 

3 

ड | य 

र्म प | घ 

इई | है | सेह 
ग्‌ मः प ध न्‌ 
=~ ~ 
दू दष ड र्ट ष्‌ | 
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सारिणी २४ 


स्रि 
) | प्लुत ( अवरोही ) 
र 
आधार स्वर | ग्‌ ५ | ग | मई प ड 
[oer |r dae वि | = || = 
1 ~ | | । 
डे हे 2२०. वि 
| । 
म र र्‌ | rR स्ट-० 
१ ४ १० १६ | । 
डु नद वणः | ल दा 
| विज 2000! 
प ग ग्‌ र 00 
बै । हे दद टे न 
६ | | म म ग | र 
| $ | ७% |.$ | ३ | ॐ 
[1 


(६ ) पदाचारकी रीतिसे यदि स से ग पर जाएँ तो तान “स र य? 
होगा । इस दशामें प्रायः गान्धारका मान $ न होकर ई$ होगा; जैसे-- 
स ठै र हे ग 
१ टे इडे 
इसी तरह प-ध में घ ३३, “प घ न! में न ३४३ और ग-म में 
म' ई५ होगा। पर इन क्रियाश्रोंमें ग, ध, न या म” पर स्व॒रोंका ठहराव 
न होना चाहिए । 
१४३--ऊपर दिये हुए नियमोंके उपयोगसे हिन्दुस्तानी रागोंके 
निर्णयमे बहुत कुछ मदद मिल सकती है । इन नियमाँका आधार 


छ 
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संवाद है जो हिन्दुस्तानी-सँगीतका प्राण है । संवाद स्वभाव-प्रेरित होने से 
2 नियमोसि वधा है और सामान्य गणितसे निश्चित किया जा सकता 
है। किस रागमें कौन-कौन स्वर लगने चाहिए, इस विषयमें बहुधा 
गुणियोंमें मत-भेद हो जाया करता है। पर ऊपरके नियमोंसे, जिनमें 
उत्तरीय पद्धतिके किसी भी आचायंको कोई आपत्ति नहीं हो सकती, यह 
मतमेद बहुत कुछ दूर किया जा सकता है। इस विषयमें इतना ही 
आवश्यक दै कि राग-लक्षण और रागकी प्रकृति स्पष्ट हो और इस 
सम्बन्धमे कोई मतभेद न हो । यदि राग-लक्षणमें मतैक्य न हुआ, तो 
स्वर-निर्णयमें मी भेद हो जायगा | ` 


उदाहरण-स्व॒रूप कुछ मुख्य रागोंपर नीचे विचार किया जाता है:-- 
( १) मालकौस--इस रागका वादी मध्यम है। स से ध्वनि म पर 
जाती है । गा मुख्यतः म के साथ्चाताहै। मसे.घ्‌ और न्‌ पर 
प्लुत होता है । पंचम ओर ऋषम वर्जित हैं। 


नियम ५ के अनुसार प्लुताचारमें घ ई और न्‌ “8. होना चाहिए । 
अवरोही प्लुतमें धु & से कोमल गान्धार गू ई और न्‌ -% से ग्‌ ईडे 
मिलता है ॥ जैसे:-- 
3 
4 
न्‌ -६--->ग्‌ इडे 


४ 
2222 ५ 
मड ES 
+3 ग्‌ ई 


मालकौसके इस स्वर-निदानसे जान पड़ता है कि इसमें दो प्रकारके 
कोमल गान्धारका प्रयोग होता है--(१) ग्‌ ३३ और (२) गू < । पहला 
दूसरेसे एक कोमा ( £$ ) उतरा हुआ है। अवरोहीमें ग्‌ ईड का 
प्रयोग होता है। ग्रनिष्ट अन्तराल होनेपर भी इससे स्वरित स पर 
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जानेमं कोई वाधा नहीं होती । फिर पदाचारमें नियम (६) के अनुसार 


. म-ग में एक गुरुस्वरका अंतर होना चाहिए, 'जिससे ग ईंडे की ही 


निष्पत्ति होती है । इस गान्धारके अनिष्ट होनेसे ही यह स्वर मालकोसमें 
लीनक नहीं होता । 


आरोहीमें और विशेपरूपसे म गू म तानमें गू & का प्रयोग होता है । 
ऐसे प्रयोगमें स्वरका एक कोमा चढ़ जाना स्वाभाविक है | 


( २) मुलतानी-टोड़ी-सुलतानीका वादी पंचम और संवादी षडज 
माना जाता है। आरोहमें र्‌ और घ्‌ वर्जित हे इसलिए ध्वनि प्छुताचारसे 
ससे ग पर और प से पर जाती है। अवरोहमें पदाचारका प्रयोग 
होता है । पर प-ग प्लुत अवरोहमें भी पाया जाता है । इसलिए इस 
रागका स्वर-निर्णय ५ वे ओर ६ नियमके अनुसार हो सकता है | 
जैसे: -- 

क्ट +$ + 
( प्छुताचार ) स १--३ग्‌ => पई => नः 


~} 
ट 


( पदाचार ) ग्‌ दै---> र्‌ दे 
+ 
( संवाद ) गू ६--->घ्‌ ६ 


इस रागमें तीत्र मध्यमका प्रयोग कई रीतियोसि होता है । यह कभी 
प्रवेशक स्वर और कमी स्वतन्त्र स्वरके रूपमें आता है। इसलिए, 
तिमेदसे इसके मानमें मी भेद हो जाता है । प्रवेशक स्वरके रूपमै 
म! ६४ का प्रयोग होता है। प से म' पर उतरनेमें भ्रर्धस्वरका अन्तराल 
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आवश्यक है, इसलिए यहाँ म' डुँईँ आता है। पग्‌म'ग्र्‌ स 
तानमें या ग्‌ म तानमें म' का मान ईई होता है । 
.  येड़ीमें मुलतानीके ही स्वर लगते हैं । पर इसका वादी स्वर कोमल 
गान्धार है । वादी होनेसे, नियम ४ के अनुसार इसे इष्ट होना चाहिए | यह 
` बताया जा चुका है कि ग्‌ & पूरी तरह इष्ट नहीं है ( अनु. ५५ ) । फिर 
यह माना जाता है कि टोड्रीका कोमल गान्धार मुलतानीके कोमल गान्घारसे 
कुछ उतरा हुआ लगता है । ग्‌ ई से एक कोमा उतरा हुम्मा ग्‌ ई$ है । 
पर यह तो ञ्रतिञ्रनिष्ट है जिसपर तमूरेकी संगतिमे स्वर कभी ठहर ही 
नहीं सकता । टोड़ीमें गान्धारपर ध्वनि जितनी देरतक और जिस रीतिसे 
ठहरती है, उससे यह सिद्ध है कि टोड़ीका गान्धार वहुत ही इष्ट है। ग्‌ ६ 
से उतरा हुआ पर पूरी .तरह्द इष्ट सासिक गान्धार होता हे जिसक मान 
ई है । तमूरेके 'स्वरोंमें सासिक निषाद ( ) पाया जाता है 
( अनु० ११६ ) जिसका गू७ ई से पंचम संवाद है। तमूरेके आंशिकोंमें 
सप्तम आंशिक भी बली होता है। इसलिए तमूरेके साथ ग्‌० ७ का 
पूरा मेल है ओर इसीलिए, इसपर ध्वनि देरतक ठहर सकती है। ग ; 
ओर ग० है में १२ सेवर्टका अंतर है जहाँ ग्‌ $ और ग्‌ ३३ में केवल 
१, सेवटका है। १२ सेवटंका अंतर अर्घस्वर ( २८ सेवट ) के लगभग आधा 
है । इसीसे मुलतानी और दोड़ीके गान्धारोंका अंतर इतना स्पष्ट है कि 
प्रत्येक प्रवीण गायक इसका अनुभव करता है | 
टोड़ीके शेष स्वर सामान्य ग्रामके स्वर हैं या वे भी साप्तिक जातिके ही 
हैं, यह कहना कठिन है | हो सकता है कि प्लुतमें साप्तिक म?» > और 
सासिक ध्‌ ७ ~ का प्रयोग होता हो। पर यदि सामान्य स्वरोंका 
व्यवहार होता है तो उनका आधार ग॒ नहीं, पंचम है । 
(३)पूरिया-मारवा--पूरियाका वादी गान्धार है और इसमें पंचम वर्जित 
है। गान्धार वादी होनेसे इसका इष्ट अर्थात्‌ ग $ होना आवश्यक है | 
ग-म पदाचारमं टे का अंतर और म'-ध प्लुतमें ६ का श्रंतर होना 
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चाहिए । फिर ग-न का पंचम-संवाद और मर का अवरोही प्लुत 
(ड ) भो निश्चित है। इस वित्ररणके अनुसार पूरियाका स्वर-विन्यास 
इस प्रकार होगा:-- 


+ ६ 
+2 अम $३ > ष ईई 
ग ५-2-२१ द 
ड कु 
गर \ 


इस स्वर-निदानमें र्‌ को छोड ओर सभी खर परिचित ओर प्रचलित 
हं। बडे का मान सेवरमें २३ है अर्थात्‌ र ३६ ( २८ सेः ) से यह 
एक कोमा उतरा हुआ है । अवरोहमें इसके प्रयोगमें कोई वाधा नहीं 
पड़ती क्योंकि यह पड्जके प्रवेशकके रूपमें आता है। आरोहमें वाधा 
अवश्य पड़ती है क्योंकि यह ग्रर्घखरसे छोटा हे | पर पूरियामें वहुधा 
षड्जका लंघन करके न्‌ र्‌ या “न र? का प्रयोग होता है; 
और ऐसे प्रयोगमें र १६ लिया जाय तो वह अन्तराल गुरुस्वरसे एक 
कोमा वड जायगा जो अनुचित है। पर र्‌ ३६४ को लिया जाय तो इन 
दो स्वरोंका अन्तराल एक गुरुस्वर ( $ ) हो सकता है | जैसे:-- 


न्‌= र्‌ न= र, 
८3५ 
बह ब्द 2 नही 
क eS 
९ Sg 


- इससे यह जान पड़ता है कि पूरियामें र्‌ 4% का ही प्रयोग होता है । 
आरोहमें मध प्लुतसे घ ३९ निकलता है | पर अवरोहमें न ध ग 
या “म” घ ग? तानोम इष्ट घेवत $ का प्रयोग होता है. क्योंकि अवरोही 
ज्ञ त ध-ग का इष्ट होना आवश्यक है; जैसे:-- 
१८1 
1 


घई—>्गडे 
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इसके अतिरिक्त अ्रवरोहमें या स्पर्शमें रागके मुख्य घैवत ईई का 
एक कोमा उतर जाना स्वाभाविक है | 
इसी तरह ग-रू अवरोहमें र्‌ का मान ३७ होना चाहिए जो रे 


७ से भी एक कोमा उतरा हुआ है। जैसे-- 
६ 


गई र्‌ उई 

मारवाका वादी स्वर कोमल ऋषम काल्पनिक-सा प्रतीत होता है । 
पर धैवतका संवादी होना मान्य है। इसमें गान्धारकी मी प्रधानता मानी 
जाती है । इस हिसावसे मारवामें इष्ट धैवत ई का ही व्यवहार विशेष 
होना चाहिए । गान्धारका मान भी $ ही होना उचित है। ध $ 
संगतिसे म' ३५ और र ३$ का प्रयोग होगा | जैसेः- 
जल, 

घ ई म ३९ क र्‌ $$ 

म'-ग संगतिमें गान्धार १९° आता है या ग $ अपनी प्रधानता 
बनाये रखता है, यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता | 

१४४- अपर दिये हुए कुछ उदाहरणोंसे स्पष्ट है कि हिन्दुस्तानी 
संगीतके व्यावहारिक नियमोंसे एक-एक स्वरके अनेक-अनेक भेद निकलते हैं 
जो भिन्न-भिन्न श्रुतियोपर स्थित हैं | ये उपस्वर कहीं तो आकस्मिक होते हैं 
आर कहीं प्रमुख | यों तो स्थूल विचार और व्यवहारमें इन उपस्वरों या 
भरुतियॉकी उपेक्षा की जा सकती है । पर सूक्ष्म विचार और शुद्ध व्यवहारमें 
इनपर ध्यान रखना आवश्यक है। यह समक बैठना कि हिन्दुस्तानी 
संगीतके सारे राग बारह निश्चित स्वरॉसे ही पैदा होते हैं, सबंथा अनुचित 
है। हिन्दुस्तानी-संगीतमे, ऊपर दिये हुए ६ नियमोंके अनुसार ऐसे 
अनेक स्वरोका उपयोग होता है जो इन बारह निश्चित स्वरोंके अतिरिक्त हँ. 
इस प्रकार इन स्वरकी वारह मुख्य श्रतियोंके अतिरिक्त और भी श्रतियाँ काममें 
आती हैं | पर इन श्रुतियांका भरतकी वाईस श्र॒तियोसे कोई नित्य सम्बन्ध 
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स्थापित नहीं किया जा सकता | यों तो भरतकी भुतियाँ मी तीन प्रकारकी 
बताई गई हैं-एक कोमा ( ५ सेवर्ट ), दूसरा लघु अर्ध॑स्वर ( १८ सेवट ) 
और तीसरा लीमा ( २३ सेवट ) ( अनु० १००) । पर स्वरॉके उतार- 
चढ़ावमे इनका स्वच्छुन्द प्रयोग होता है| इनके अतिरिक्त सातिक-संवादकी 
श्रुतियाँ, जिसका उदाहरण टोड़ी रागकी विवेचनाम दिया गया है, भरतके 
श्रति-प्रबन्धमे नहीं पाई जातीं। ऐसी ओर भी विलक्षण श्रतियाँ हो 
सकती हैं जो संवादके नियमोंसे निकलें पर जिनका अस्तित्व मरतकी पद्धतिम 
न पाई जाय । तात्पय यह कि हिन्दुस्तानी-संगीतकी अनेक विरल श्रुतियाँ 
भौतिक नियमोंसे निकलती हैं; पर इससे यह परिणाम नहीं निकाला 
जा सकता कि इन भ्रुतियोंके निरूपणसे भरतकी २२ श्रुतियोंबाली पद्धतिकी 
पुष्टि होती है | 


- © 
2 
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१७-हिन्दुस्तानी-संगोतकी वैज्ञानिकता और परम्परा 


१४५--हिन्दुस्तानी-संगीतकी विशेषताएँ. पिछुले त्र ध्यायोंमें जगह-जगह 
बताई गई हैं। यहाँ उन्हींकी चर्चा एक साथ संच्षेपमें की जाती है 
जिससे हिन्दुस्तानी-संगीतकी वैज्ञानिकता र . परम्परापर कुछ 
प्रकाश पड़ेगा | 9 

उत्तर और दक्षिण, दोनों ही क्षेत्रोमें संगीत-सम्बन्धी कुछ धारणा 
समानरूपसे प्रचलित हैं। उनमेंसे एक तो यह है कि दाक्षिणात्य-संगीत- 
पद्धति हिन्डुस्तानी-संगीत-पद्धतिकी अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक है; दूसरी यह 
कि दाक्षिणात्य-पद्धति शुद्ध भरत-परम्पराका अनुकरण करती है और 
उत्तरीय पद्धतिपर विदेशियोंका प्रभाव पड्नेसे यह -ग्राचीन हिन्दू-परम्परासे 
अलग हो गईं है । ये दोनों धारणाएँ हिन्दुस्तानी संगीतके तत्व और 
इसकी विशेषताओ्रोंके अज्ञानके कारण पैदा हुई हैं | 

शायद दाक्षिणात्य पद्धतिको वैज्ञानिक इसलिए, कहा जाता है कि उसका 
-वर्गीकरण नियमित है । इसमें संन्देह नहीं कि हिन्दुस्तानी-सङ्गीतका वर्गीकरण 
उतना नियमित नहीं है । पर केवल वर्गीकरणका नियमित होना ही 
वैज्ञानिकताका द्योतक नहीं है। वंकटमखीका मेलकर्ता निरूपण 
गणितसाध्य है। पर संगीतकी विवेचनामें गणितकी उतनी महत्ता नहीं 
है जितनी ध्वनि-विज्ञानकी । इसलिए किसी मो संगीत-पद्धतिकी वैज्ञानिकता 
ध्वनि-विज्ञानके नियमोंके ग्राधारपर ही आँकी जा सकती है । ध्वनि- 
विज्ञानकी दृष्टिसे दाक्षिणात्य-पद्धतिपर विचार करनेपर उसकी वैज्ञानिकतामें 
जुटियाँ ही अधिक दीख पड़ती हैं। दाक्षिणात्य शुद्ध-प्राम ( कनकांगी ) 
किसी मी वैज्ञानिक पद्धतिमें स्वीकृत नहीं है। यह अर्धस्वरक आम है 
जिम दो अधंस्वर लगातार आते हैं ( अनु० १२० ) । दो लगातार 
'अधस्वरकी इस अव्यावहारिकताके कारण ही पुरन्दरदासने मायामालवगौड़ा 
( मैख ) को शुद्ध-आम माननेका प्रस्ताव किया था ( अनु० १२० ) पर 
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यह भी ्रर्धस्वरक ग्राम ही है । शुद्ध वेज्ञानिक आम बिलावलमेल माना जाता 


. है, जिसके प्रत्येक स्वर स्वरित ( षड्ज ) के सम्वन्धसे इष्ट हैं । विलाबलमेल 


सरल, इष्ट और स्वमावसिद्ध है (अनु० १२०)। दक्षिणमें भी शंकरामरण 
( विलावल ) का ही व्यवहारमें अधिक प्रचार है। शांकराभरण की यह - 
प्रधानता इस वातकी मूक स्वीकृति है कि दाक्षिणात्य शुद्ध-आम (कनकांगी ) 
अवैज्ञानिक है । 

स्वरोकी इश्ता और संवादकी व्याख्या और इनकी चित्य-सिद्धिमे 
हेल्महोज़ने महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तोंका निरूपण किया है । इन सिद्धान्तोके 
कारण ही संगीत ध्वनि-विज्ञानकी परिधिके भीतर आ गया हे | पर 
दाक्षिणात्य पद्धतिमे इष्टता और संवादकी सिद्धान्ततः उपेक्षा की गई है | 
वेंकटमखीने ७२ मेलकर्ताओंकी पद्धतिका निरूपण केवल सिद्धान्तमें ही 
किया | ऐसा न समझना चाहिए. कि उन्होंने प्रचलित रागोंका वर्गीकरण 
७२ मेलोंमें किया है । ये समी मेल दक्षिणमें प्रचलित नहीं हें; फिर 
भी ऐसे बहुतसे मेल ओर राग प्रचलित हैं जिनके स्वर अनिष्ट हं और 
जिनका स्वरसंस्थान विसंवादी है ( ञ्रनु० १२६ ) ॥ विसंवादी 
अर अनिष्ट मेलोंके, निरूपणका परिणाम और प्रमाण यह है कि 
दाक्षिणात्य पद्धतिमें ्र्धस्वरसे भी छोटे अंतरालका विधान पाया जाता 
है ( अनु० १२०, १२६ )। 

हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धतिमें बिलावल ठारको शुद्ध माने जानेसे इसकी 
चैज्ञानिकता प्रमाणित होती है । फिर इसमें इष्टता ओर संवादको बड़ी 
प्रधानता दी गई है । रागका प्रसार, वादी रोर संवादीको दी केन्द्र मानकर 
होता है। पंचम-प्छुत, मध्यम-प्लुत श्रौर गान्धार-प्ुत का व्यवहार बहुत 
अधिक होता है और इनमें इष्ट अंतरालोंका ही प्रयोग होता है ( अनु० 
१४२ )। मेलमं कोई भी ऐसा स्वर ग्रहण नहीं किया जा सकता जिसका 
पंनम-संवादी या मध्यम-संवादी भी उस मेलमें मौजूद न हो (अनु० १२२९) 
यहाँ तक कि विवादी स्वर ( न्‌, ग , म ) का प्रयोग मी किसी रागमें तमी 
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हो सकता है जव इसका संवादी स्वर रागमें मौजूद हो ( अनु० १३६ )। 
स्वर-संवादसे ही मेलके पू्वीग और उत्तरांगका यमकमाव प्रस्फुटित होता है 
जो हिन्दुस्तानी पद्धतिम अनिवार्य-सा जान पड़ता है ( ग्रनु०१३० ) | 
यमकभावकी. प्रधानता मारवा ठाटकी विवेचनासे पूरी तरह सिद्ध हो जाती 
है (अनु-१३०)। इसी संवाद और यमकमावकी निष्पत्तिके लिए. हिन्दुस्तानी 
संगीत-पद्धतिमे' ७२ मेलोंमे से १० को छोड़, शेष, सभी मेलोंका निराकरण 
किया गया है ( ग्रनु« १२६ )। मातखण्डेके दशमेल-निरूपणसे . 
यह नया भ्रम फैल यया है कि दाक्षिणात्य-रागोंका क्षेत्र वडा ही विशाल है. 
आर हिन्दुस्तानी रागोंक क्षेत्र १० मेलो तक ही संकुचित है । तत्त्व यह 
है कि विज्ञान और कलाकी प्रेरणासे हिन्दुस्तानी संगीतम पूरी तरह संवादी १० 
मेलोंके अतिरिक्त और किसी भी मेलको स्थान नहीं है । विज्ञानके सव-स्वीकृत . 
नियमों और कलाके सर्व-प्रिय सौष्ठवका परित्याग करके संगीतके क्षेत्रको 
विस्तृत करनेकी श्राकांच्षा हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धतिमे नहीं पाई जाती । 

संवादकी भाँति ही अर्घस्वर अंतरालवाले दो. स्वरोंका परस्पर 
“विवाद? मी हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धतिमे माना जाता हैं, जो वैज्ञानिक 
नियमसे वँघा है | 


यहाँ इतना समक लेना श्रावश्यक हे कि कलाके क्षेत्रमे विज्ञानका 
अधिकार गौण है | विज्ञान कलाके विधिनिषेधोंकी केवल भौतिक दशापर 
प्रकाश डालता है | यह कलाकारका अनुभव है कि किन्ही दो स्वरोंकी 
संगति ्रप्रिय होती है और किन्ही दो स्वरोंकी प्रिय । जैसे स- संगति 
तो प्रिय होती है और जिन दो स्वरोंका अंतराल अ्र्धस्वर ( ३६ ) होता 
है उनकी संगति सबसे अधिक अप्रिय होती है । हेल्महोज्ञने बताया है कि 
जिन दो ख्रोंकी संगति अप्रिय होती है उनमें डोलकी मात्रा अधिक होती 
- है । लगमग ३३ डोल प्रति सेकेण्ड सबसे श्रधिक अप्रियता पैदा करती 
है (अनु० ५६ )। मध्य स्के यह दशा लगमग अर्धस्व॒रके 
अंतरालवाले स्वरोंमे ही पाई जाती है। पर दो स्वरोंका डोल क्यों अप्रिय 
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होता है, यह विज्ञानका तथ्य नहीं, यह तो कलाकी अनुभूति है | इस प्रकार 
यह कहा जा सकता है कि कोई भी संगीत-पद्धति सच्चे अर्थमें वैज्ञानिक 
नृहीं होती | इसमें वैज्ञानिकता इतनी ही हो सकती है कि इसके कलात्मक 
तथ्यों और अनुभूतियोंकी भौतिक भित्ति वैज्ञानिक नियमोंसे समभा जा 
सके | इस अर्थमें हिन्दुस्तानी-सगीत-पद्धतिकी वैज्ञानिकता पूरी तरह 
सिद्ध होती हे । भरतने दो श्रुति ( ग्रधंस्वर ) अंतरवाले .स्वरोंको. परस्पर 
विवादी माना है । हिन्दुस्तानी संगीतमें भी अ्रधस्वरका ग्रंतराल-विवादी 
माना जाता है ( अनु० १३६ )। हेल्महोज्नने डोलकी घारणासे इस 
“विवादरकी भौतिक .दशाको व्यक्त और स्पष्ट किया है | रागकी एक- 
रसताके लिए, पूवांग और उत्तरांगका यमकभाव होना आवश्यक है | इस 
यमक भावकी सृष्टि तमी हो सकती है जब पूर्वांगके प्रत्येक स्वरका पंचम-या 
मध्यम-संवादी स्वर उत्तरांगमें हो। दो स्वरोमे' पंचम-या मध्यम-संवाद 
तमी हो सकता है जव इनकी आवृत्तियोंका अनुपात डू या डे हो। 
इस प्रकार हिन्दुस्तानी संगीतके कलात्मक तथ्य वैज्ञानिक नियमोंसे 
श्रभिव्यक्त होते हँ | 


अव रही परम्पराकी वात | यह वताया जा चुका है कि शाङ्ग देवका 
शुद्ध ग्राम और भरतका शुद्ध ग्राम एक नहीं हैं ( अनु० ६३, १०८ ) | 
दक्षिणका शुद्ध ग्राम शाङ्ग देवके शुद्धम्रामका अनुकरण करता है ( अनु० 
१०८ )। उत्तरका शुद्धग्राम भरतके शुद्धग्रामसे निकला है (अनु०११४)। 
उत्तरीय मध्ययुगीय अहोवलका ग्राम काफ़ी मेल है जो अवरोही मरतग्रामका 
शुद्ध आरोहीरूप है ( अनु० ११३ )। यदि भरतग्रामकी श्रुतियोंको भी 
आरोहीक्रममें स्थापित कर तो वह आधुनिक शुद्धग्राम (विलावल मेल) वन 
जाता है ( अनु० ११५.) | यह प्रत्यक्ष है कि भरतग्राम काफ़ी ओर 
'विलावलकी तरह ही हिस्वरक है। दक्षिणके ्र्धस्वरक ग्रामका सम्बन्ध 
इससे नहीं जोड़ा जा सकता । ग्रामकी तरह ही संवाद की प्रधानता 
हिन्दुतानी संगीतमे मरत-पद्धतिसे आई है। भरतके आममें हिन्दुस्तानी 
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पद्धतिकी तरह ही यमकभाव दील पड़ता है | इस ग्राम-यमकत्वको भरतने 
इतना महत्त्व दिया है. कि आओड़बमें वे ही दो स्वर वर्जित हुए हैँ जिनका 
परस्पर पंचम-संवाद है ( अनु० ८८ )1 हिन्दुस्तानी संगीतमें भी यहद 
नियम माना जाता है । अंतर इतना ही है कि भरतने ऐसी जगहोंपर 
पंचम-संवादको ही प्रशस्त माना है । पर हिन्दुस्तानी संगीतमें पंचम और 
मध्यम-दोनों ही संवाद ग्राह्म हैं। इसी तरह हिन्दुस्तानी संगीतमें विवादीका 
` प्रयोग शुद्ध भरतके मन्तव्यके अनुसार होता है। .च्‌, ग ओर म का 
प्रयोग विवादीरूपमें क्रमशः ध, र और ग के साथ होता है. जिनसे 
उनका अंतर अधंस्वर ( दो श्रुतियाँ ) है ( अनु० १३६ )। 
फिर यदि भरतकी मूछनाको देखे तो इसमें कोई संदेह नहीं रहता कि 
आधुनिक हिन्दुस्तानी संगीतके तन्त्रॉका स्वर-प्रवन्ध भरतके मूछुना-प्रबन्धका 
अनुकरण मात्र है। हिन्दुस्तानी तंत्रोंमें चाजका तार मध्यममें मिल्ला होता 
है। इसीसे भरतने मध्यमको 'अविलोपी? कहा है ( अनु० ८७ )। 
हिन्दुस्तानी-संगीत-पद्धतिम विदेशी अंश वहुत अल्प दीख पड़ता है। 
यों तो भरतका अवरोही स्वर-प्रबन्ध, - मूछुना-प्रवन्ध, मध्यमकी प्रधानता, 
न्यास स्वरके गुणधर्म आदि अनेक वातं, प्राचीन यूनानी' पद्धतिसे इतनी 
मिलती हैँ कि मरत-पद्धतिपर यूनानी प्रभावका पड़ना आसानीसे 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता (श्रनु० ८६, ८७, ८८)। कुछ विद्वानोंका 
मत है कि भरत-नाठ्यशार्वपर यूनानी नाठ्य-शास्त्रका बहुत कुछ प्रभाव है! 
भरतने अपने नाग्यशास्त्रमे ही प्रसंगवश संगीतका निरूपण किया है | इस 
संगीत-पद्धतिकी प्राचीन यूनानी-पद्धतिके साथ स्पष्ट समतासे नाट्यशासत्रपर 
यूनानी प्रमावके सिद्धान्तकी पुष्टि होती है | पर यह यूनानी प्रभाव तो भरतकी 
परम्परासे भारतवर्षकी समी पद्धतियोंमें पाया जाता है | विचार यह करना है. 
कि हिन्दुस्तानी संगीतपर मुसलमानोंके संसगसे ईरानी या अरबी पद्धति का 
कितना प्रभाव पड़ा है । हिन्दुस्तानी संगीतके आदि मुसलमान,आचार्य्य अमीर 
-खुसरू हुए हैं। कहा ज्ञाता है कि उन्होंने कई इरानी घुनोंका भारतीय संगीतमें 
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समावेश किया | पर उनकी संगीत-पद्धति सांगोपांग भारतीय थी, इसमें कोई 
संदेह नहीं । उन्होंने स्वयं इस वातकी घोषणा की है (अनु० ७७ )। यह 
भी कहा जाता है कि उन्दने सितार ओर तबलेका इजाद किया | पर सितार 
श्रौर तबला अतिप्राचीन वीणा और मुदंगके क्रमशः संक्षिप्त रूप हैं; ये 
कोई विदेशी वाजे नहीं हैं। उत्तरके दूसरे प्रसिद्ध आचाय तानसेन माने 
जाते हैं । वे पहले हिन्दू थे ओर बन्दावनके स्वामी हरिदासके शिष्य थे । 
तानसेनके साथ-ही अकवरके दरवारमें प्रसिद्ध वीनकार मिसरी सिंह थे जो 
तानसेनकी कम्यासे विवाह करनेके वाद मुसलमान हो गयेथे। ये 
मिसरी सिंह सरस्वती वीणामें इतने प्रवीण थे कि तानसेन भी इनसे हार 
मानते थे । इन्हींके बंशमें मुहम्मदशाह ( १७२० ६० ) के समयमें 
नियामतखा हुए जो सदारंगके नामसे आज भी प्रसिद्ध हैं। ये झ़याल- 
पद्धतिके प्रमुख प्रवर्तक समके जाते हे । इन्होंने सैकड़ों ख़यालके गाने 
बनाये जिनमें राधाकृष्णकी लीलाश्रोंका वर्णन है । पर ये स्वयं प्रवीण 


बीनकार थे। इनका एक खयाल प्रसिद्ध है जिसमें उन्होंने कहा है कि आदि 


महादेव बीन बजाये पाए नयामत खाँ ।' इन्हींके वंशज आधुनिक समयके 
प्रसिद्ध वीनकार रामपुर दरवारके वज़ीर खाँ हुए हैं| इसी दरदारके वीनकार 
सादिक़अली खाँ अपनेको स्वामी हरिदासका वंशज वतलाते हे । तानसेनके 
बड़े वेटे विलास खाँसे प्रसिद्ध खावियोंका घराना चला है और उनके दूसरे 
बेटे सुरतसेनसे सितारियोंका । यह सेनिया घरानाके नामसे प्रसिद्ध है 11 

इस प्रकार यह देखा जाता है कि हिन्दुस्तानी-संगीतके समी प्रसिद्ध 
घरानोंकी वंशावली और गुरु-परम्परा हिम्दू-नायकों और संगीत गुरुओंसे 
ही चली है । 

१, ‘Tantra? in Indian Musio—G.P. Dwivedi. 


The Sunday Leader October 21 and 
November 4. 1945. 
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यह सिद्ध है कि शाङ्ग देव आदि द्वारा वर्णित प्राचीन प्रबन्ध-गायन 

आर श्रुबपदसे ही हिनदुस्तानी-संगीतकी भू पद-शैलीका विकास हुद्रा 

है। इस भूपद की चार ्रम्तःशैलियाँ “बानी? के नामसे प्रसिद्ध हैं। 

इन बानियोंके नाम ( १ ) नौहार ( २) गौरहार ( ३ ) खण्डार और 

(४) डागुर हैं। गौरहार वानी तानसेनकी कही जाती है | खण्डार 

बानी बहुत ही प्राचीन है जो हिन्दूकालसे हो चली आती है। डागुर 

वानी स्वामी हरिदासकी है । इसी वानीसे ख़यालकी शैली निकली है । 

आरम्ममें ख़रयालकी शैली भू पदसे इतनी मिलती-लुलती थी कि इसे लोग 

“गढ़ा भू. पद? कहते थे |! आगे चलकर विलम्वित ख़यालसे छोटा 
ख़याल और फिर इससे टप्पा ओर ठुमरीका विकास हुञ्रा । अव ये समी 
शैलियाँ साथ-साथ प्रचलित हँ । हिन्दुस्तानी-सँगीतकी इन भिन्न-भिन्न 

शैलियोंके विकास-क्रमसे यह स्पष्ट है कि इनका सोत प्राचीन प्रवन्ध-शैज्ञीसे 

ही अनवरत चला आ रहा है। 


हिनदुस्तानी-संगीतपर अनेक मुसलमान संगीत-पणिङतोंने उदू'मै : 
च्ट ० > ७४ रट 
पुस्तक लिखी हैं; जेसे, नग॒माते आसफ़ी ( रज़ा खाँ ), सरमाय इशरत 


( सादिकश्नली खाँ ), मुञ्रारिफुल नग्मात (राजा नवावग्रली खाँ ); 
मादमुल्मूसीकी ( मुंशी वाजिदश्रली ), गुञ्चये राग आदि। पर इन 
समी पुस्तर्कोम श्रुति, ग्राम, मूळुंना आदिका विचार प्राचीन पद्धतिकी 
परिपाटीपर ही किया गया है । इनमें कहीं भी ईरानी या अरबी संगीत- 
पद्धतिकी छाया नहीं दीख पड़ती । 


यह ऐतिहासिक घटनाश्रोंका परिणाम है कि हिन्दुस्तानी-संगीतके 
प्रधान उन्नायक और विधायक अधिकतर मुसलमान ही रहे हैं | पर उन्हे 
बैजू वावरे, गोपाल नायक और स्वामी हरिदासकी परम्पराका गौरव रहा है । 
चे सदा संगीत-रत्नाकरकी ही दुह्ाई देते रहे हैं। जहाँतक संगीतका 


१. हिन्हुस्तानी-संगीत-प्रवेशिका (दूसरा भाग)--श्री सुरारी प्रसाद । 
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सम्बन्ध है, उनकी आत्मा पूरी तरह भारतीय रही है । उनकी विलक्षण 
प्रतिमासे हिंन्दुस्तानी-सँगीतके गान और तन्त्रके व्यवहारम आश्चर्यजनक 
उन्नति और विकास हुआ है । पर इस विकासकी प्रेरणा उन्हें भारतीय 
पद्धतिसे ही मिली है, किसी विदेशी पद्धतिसे नहीं। इसलिए केवल 
मुसलमानोंका संसग देखकर ही हिनदुस्तानी-संगीतपर विदेशी ग्रभावकी 
कल्पना कर लेना बहुत बड़ा भ्रम है | 

इन सारी विवेचनाओंका यह उद्द श्य नहीं है कि दाक्षिणात्य-पद्धतिको 
हिन्दुस्तानी-पद्धतिको श्रपेक्षा हीन सिद्ध किया जाय। दाक्षिणात्य-पद्धतिका 


- प्रसंग इसलिए उठाया गया है कि बहुधा इसकी तुलना हिन्दुस्तानी-पद्धतिसें 


की जाती है । यों तो सभी पद्धतियोंकी अपनी-अपनी विशेषता होती है 


` और प्रत्येक पद्धतिके माननेवालोंकी रुचि उसी पद्धतिके अनुरूप बन जाती 


है । हिन्दुस्तानी-पद्धतिकी विशेषताञ्रोसे यह सिद्ध होता है कि इस 
पद्धतिमें वैज्ञानिकताका अंश यथेष्ट है और इसकी परम्परा शुद्ध भारतीय है | 
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उदाहरण [ग्रन्थ ] 


Tyndall—Sound. 

Richardson—Sound. 

Barton—Sound. 

A, उ. Wood—A Text-book of Sound. 

A. Wood—Sound waves and their uses. 

Miller—Musical Sound. 

Helmholtz—Sensation of Tones, 

( Translation by Ellis ). 

Jeans—Soience and Music. 

M. छ, Statham— What is Music 0 

Sedly Taylor—Sound and Music. 

Pictro Blaserna—The Soience of Music. 

Ranade—Hindusthani Music, 

Raman— Musik instrumante und 
Ihre klange ( Hand Buoh' Der 
Thysik pp. 361 ) 

Darwin—Desoent of man. 

James Jeans—Soience and Music. 

Fox Strangways—Musio of Hindustan. 

Alain Danie’'lou—Introduotion to the 
Study of Musical Soales. 

M. 3. Raemewami—-Ad. स्वरमेल-कलानिधि by 
रामामात्य ( [717007000107 ). 
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१६, 1. छे. Srinivas Ayyangar—d. संग्रहचूड़ा- 
मणि ७ गोविन्द ( [0०१७०४०० ). 
" २०, 0.Subrahmanys Ayyar—The Grammar 
of South Indian ( Karnatio) Music. 
२१. N. 5. Ramohandran—The Ragas of 
Karnatio Music. 
२२. Bhavarnav A. Pingle-—Indian Music. 
| २३. 8179 Begum F'yzee Rahmin—The 
Music of India. ' 
. २४. मरत-नाथ्यशाख्र । 
२५. शाङ्ग देव--संगीत-रल्लाकर | 
२६. रामामात्य-स्त्रमेल-कलानिधि | 
२७. सोमनाथ--रागविंबोध । | 
२८. दामोदर-संगीत-दर्पण | 
२६. अहोबल--संगीत-पारिजात | 
३०. श्रीनिवास--रागतस्वःविवोध । 

३१, चतुर पण्डित ( वि० ना० भातखण्डे )--लच्य-सँगीत | 
| . ३२. मुरारी प्रसाद-हि्दुस्तानी-संगीत-प्रवेशिका । 

३३. वि० ना० मातलणडे--हिम्दुस्तानी-संगीत-पद्धतिं भाग १-४ 

( मराठी ) | 
३४. भा० सी० सुकथनकर-हिन्दुस्तानी-संगीत-पद्ति ( क्रमिक 
पुस्तकमालिका भाग १-६ ) । 
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उदाहरण [ लेख ] 


R. N. Ghosh—Musioal Drums, Phys. 


Rev. Oct. 1922. 

R. N. Ghosh—Indian Drums. Phil. 
mag. Feb. 1923. 

K.C. Kar—Dynamical Theory of the 
Bridge of Certain 01958 of Stringed 
Instruments, Phy. Rev. 1923. 

D. G. Gunnaiys and: G. Subramanya— 
Vibration of String under Inter- 
mittent Impulses, Phy. Rev. 1925. 

G. P. Dywivedi—Tantres in Indian 
Musio, The Sunday Leader— 

Oct. 91, 1945. 
Noy. 4, 1945. 
र Dec. 15, 1945. 
Maroh ; 10, 1946 
V. N. Bhatkhande—A short Historical 


. Survey of the Music of Upper 17018: - 


(A speech at the First All 17019 
Music Conference, 1916 ), 
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[ क ] ७२ बृहन्मेलकत्तों (वेंकटमखी ) ` 
नीचे ६ चक्रोमै वंकटमखीके ७२ मेलकर्चा दिये जाते हैं | इनके 
नाम महावैद्यनाथ शिवनके 'मेल-रागमालिका? के अनुसार हैं। सारिणीके 
वीचमें स्वरघवन्ध, हिन्दुस्तानी स्वर-संज्ञामें दिये राये है जिनके वायें शुद्ध- 
मध्यमबाले पूर्वमेलके और दाये तीब्र-मध्यमवाले उत्तरमेलके नाम हे । 


- चक्र १ 
| पूर्वमेल उत्तरमेल [न 
ध्न स्वर-प्रचन्ध . मर 


वी. सर्‌.र म(म/)'प ध्‌ ध सं | सालग : ।३७| 
~ "> 


| 

२| रक्नांगी सर्‌ र म(म')प घ्‌ न्‌ स | जलार्णव ।३८ 
३| गानमूत्ति सर्‌ र म (म)पध्‌ न सं|'झलवराडी २६ 
४ वनस्पति सर्‌ र म (म) प ध न्‌ सं | नवनीतमा [४० 
मानवती सर्‌ र म(म')प घ न सँ | पावनी . ४१ 
१ म (म) प नू न सं | रघुग्रिया ४२ 


20) 
श्र 
हा | 
क 


| ७ सेनावती सर्‌ ग्‌ म(म)पध्‌ घ सं ; गावास्वोधि 
८| दनुमद्दोड्ी | सर्‌ य्‌ म (म प घ्‌ न्‌ सं | मवप्रिया 
&| धेनुक सर्‌ ग्‌ म(म) प्‌ न सं । शुमपन्तुबराड़ी : 
१० नारकप्रिया | सर्‌ ग्‌ म(म0 प घ न्‌ सं |-पड्विधमार्गिणी ४६ 
११| कोकिलप्रिया | सर्‌ ग्‌ म (म) प घ न सं | सुवणांगी ७ 
दिव्यमणी 


० 
७2८ ०८४ 


१२१ रूपावती सर्‌ ग्‌ म(म)पन्‌ न सं 
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२८० 
चक्र ३ | | 
| पूर्वमेल लिनका उत्तरमेल 
| ह ध स्वर-प्रवन्ध द? | 


१ गायकप्रिया | सर्‌ ग म (म*) प घ्‌ ध सं | धवताम्बरी 


[i वकुलामरण | सर ग म (म) प घु न्‌ सं | नामनारायगी ५० 


१५ E सर्‌ ग म(म')पघू न सं | कामवर्धनी ५१ 


१६| चक्रवाक सर्‌ गम(म)पधन्‌ सं 


रामप्रिया ॥ 
१७| सूर्यकान्त सर्‌ ग म(म) प ध न.सं , गमनश्रम 


१८| हाटकाम्वरी | सर्‌ गम(म)प नून सं | विश्वम्भरी प 


चक्र४ 


० कारका अंकारष्वनि | सर ग्‌ म(म') प ध्‌ ध सं | श्यामलाज्ञी ४! 
२०| नटभैरवी सर ग्‌ म (म') प धू न्‌ सं | पण्मुखप्रिया |५६ 


२१ कीरवाणी [सर गू म (म”) प घ्‌ न सं | सिंहेन्द्रमध्यम ५७ 


२३। गौरीमनोहारी | स र गू म (म?) प घ न सं | धर्मवती 


२२| खरह्रप्रिया | सर गू म (म) प घ न्‌ सं | हेमवती शय 
२४ बरुणप्रया |सरगू म(म)पन्‌न सं | नीतिमती |६ 
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जी पूर्वमेल र उत्तरमेल 
कि ध्म सा ध्र? ह 
२५ माररञ्जनी सर ग म(म))पध्‌ घ सं | कान्तामशि |६१ 
२६| चारुकेशी सर ग म(म')पध्‌ न्‌ सं | ऋषमप्रया |६२ 
२७| सरसांगी सर ग म(म')प धून सं | लताङ्गी ६३ 
२८| हरिकाम्वोद्‌ |सर ग म(म') पन्‌ सं | वाचस्पति ६४ 
(इरिकाम्मोजि) 
२६| धीरशंकराभरण | सर ग म (म*).प घ न सं | मेचकल्याणी |६ 
३०| नागानन्दिनी | सर ग म(म') पन्‌ न सं | चित्राम्बरी |६६|" 
चक्र ६ 
३१| यागप्रिया सगू ग म (म) प धू घ सं | सुचरित् ६७ 
` ।३२| रागवर्धनी सग ग म (म) प धू न्‌ सं | ज्योतिसस्वरूपिणी|६ 
३३| गांगेयमूषणी | स ग्‌ ग म(म') प घू न सं | घातुवधनी |६ 
३४) वागधीश्वरी | सरू ग म (म) प घ न्‌ सँ | नासिकामूषणी |७० 
Ieee त 
५ शूलिनी :सगूगम (म) प घ न सं | कोसल ७१ 
३६/ चलनाट | स गू ग म (म) प न्‌ न सं | रसिकप्रिया |७२ 
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२८२ . ध्वनि और संगीत 
[ ख ] लघु मेलकर्त्ता ( रामस्वामी ) 
न 1 न 
ह पूर्वमेल “म? स्वर-प्रवन्ध | उत्तरमेल “म”? | 
१ रोड़ी सरू गू म (म) प ध्‌ न्‌ सं | भावश्रिया १ 
२| घेनुका सर्‌ गू म (स)प धून सं | शुभपन्तुवराड्डी |१८ 


षड्विधमार्गनी (१ 
स्वर्णाङ्गी २० 


३| नाटकप्रिया |सर्‌ ग्म(म)पधन्‌ सं 
४ कोकिलग्रिया | सर्‌ गू म(म*)प धन सं 


वङुलामरण | सर्‌ ग म (म) पधु न्‌ सं | नामनारायणी |२१ 

| मायामालवगौड़ा | स र्‌ ग म (म?) प धून सं | कामवर्धनी (२२ 
/ ७, 

७ तता | सर्‌ गम (म) पध न्‌ सं | रामप्रिया 

सूयंकान्त सर्‌ ग म (म) प॒ध न सं | गमनप्रिया र 


>.) 


नटमैरवी सर गू म (म) प घ्‌ न्‌ सं | पस्मुखप्रिया 
९०) गिर्वाणी सर ग्‌ म(म)पधन सं | सिंहेन्द्रमध्या 
११| खरहरप्रिया | सर गू म (म) प घ न्‌ सँ | हेमवती 

१२| गौरीमनोहारी | स र गू म (म) प थ न सं | धर्मवती २८ 


१३| चारुकेशी सर ग म (म”)प घन सं | ऋषभप्रिया [२६ 
१४| सरसांगी ' |सर ग म(म')प धून सं; लतांगी । 
१५| हरिकाम्मोजी | सर ग म (म*) प भ न्‌ सं | वाचस्पति २ 
१६ शंकरामरण | सर ग म (म) प घन सं | मेचकल्याणी ह 
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परिशिष्ट २ 
(क) शिक्षा 
पड्जं वदति मयूरो गावो रम्भन्ति चर्षभम्‌ । 
अजा वदति गान्धारं क्रोञ्चो वदति मध्यमम्‌ ॥ 
पुष्पसाधारणे काले कोकिलो बदति पञ्चमम्‌ । 
अइवस्तु धैवतं वत्ति निपादं वक्ति कुञ्जरः ॥ 
नारदी शिक्षा ॥ 
षड्जो वेदे शिखण्डी स्याइपभः स्यादजासुखे । 
यावो रम्भन्ति गान्धार क्रौन्चाइचेव तु मध्यमम्‌॥ 
कोकिलः पञ्चमो ज्ञोयो निषादं तु वदेद्गजः |. 
अश्वश्च धैवतो जेयो स्वराः ससविधा मताः ॥ 
याज्ञवल्क शिक्षा ॥ 
(ख) भरत 2 
( १ ) षड्जश्च ऋषभइचैत्र ग(न्घारो मध्यमस्तथा | 
प्रन्नमो घैवतरचेव ससमश्च निषादवान्‌ ॥ 
चतुर्बिधत्वमेतेषा विज्ञेयं श्र॒तियोगंतः । 
. वादी चेवाथ संवादी द्यबुवादी . विवाद्यपि ॥ 
(२) संवादो मध्यमग्रामे पञ्चमस्यपंभस्य च । 
षड्जग्रामे च पड्जस्य संवादः पञ्चमस्य च ॥ 
( ३ ) अन्तरस्वरसंयोगो नित्यमारोहि संश्रयः | 
कायंस्वल्पो विशेषेण नावरोहि कदाचन ॥ 
(४ ) द्वे वीणे तुल्यप्रमाणतन्य्युपपादनदण्डमूडिते पड्ज- 
ग्रामाश्रिते कार्ये । तयोरन्यतरीं मध्यग्रासिकी कुयात्‌ । 
पञ्चमस्यापकर्षे तामेव पञ्चमस्य श्रुत्युत्कपेवशात्‌ पड्जग्रामिर्की 
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कुर्यांव.। एवं श्रतिरपक्ृष्टा भवति । पुनरपि तदेवापकर्षात्‌ 
गान्धारनिषादावपि इतरस्यां घैवतपंभो प्रविशतः श्रत्यधि- . 
कत्वात्‌ । पुनस्तदेवाप कर्षादूधेवतरषेभावितरस्यां पञ्चमषड्चौ 
अविशतः श्रस्यधिकत्वात्‌ । ठद्द॒त्पुनरपक्ृष्टायां: तस्यां पञ्चम 
सध्यसषड्जा इतरस्यां मध्यसनिषादगान्धारवन्तः प्रवेक्ष्यन्ति 
चतुःभ्रत्यधिकस्वात्‌। एवमनेन श्रृतिदशेनविधनेन है म्रानिक्यो 
द्वाविज्ञा: श्रतयःप्रत्यवगन्तब्या; | 
( भश्तनाव्यशाख्-अष्टाविशोऽध्यायः ) 
(५ ) द्विकत्रिकचतुष्कास्तु ज्ञेया वंशगताः स्वराः । 
क॑रिपताद्वधेसुक्ताश्व व्यक्तसुक्तास्वयेव च ॥ 
> x x 
स्वराणां च श्रतिकृतं तच्च मे सन्निबोधत । 
व्यत्तासुक्ताङगुलिस्तन्न स्वरो ज्ञेयश्चतुःश्रतिः ॥ 
कम्पमानाङगुलिशचेव ब्रिश्रतिश्च स्वरो भवेत्‌ । 
द्विकोड्याडगुलिसुक्तस्तु एवं श्रुत्याश्रिता: स्वराः॥ 
( भ०ना०-ब्रिशो$ध्यायः । ) 
(ग) शाङ्ग देव. 
( १ ) गीतं वाद्य' तथा नृत्यं त्रयं सङ्गीतसुच्यते । 
मार्गा देशीति तद्द्वेघा तत्र मागः स उच्यते ॥ 
यो मारितो विरिज्ञायो: प्रयुक्तो भरतादिभिः | 
देवस्य पुरत! शाम्भोनियताभ्युद्यप्रदः ॥ 
देशे देशे जनानां यष्ट च्या हृदयर्जकम्‌ । 
यानं च वादनं नृत्यं तद्देशीत्यभिधीयते ॥ 
( २) नादोऽतिसूइ्मः सूक्ष्मश्च पुष्टोऽपुएश्च ङन्रिमः } 
इति पञ्चविधां धत्ते पञ्चस्थाने स्थितः क्रमात्‌ ॥ 
( ३ ) व्यवहारे त्वसौ त्रेधा हृदि मन्द्रोऽभिधीयते | 
कण्ठे मध्यो मूध्नि तारो द्विगणश्चोत्तरोत्तरः ॥ 
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(४ ) रिमयो: श्रुतिमेकैकां गान्धारइचेतसमाश्रितः । 
पशुति घो निपादस्तु धश्रुति सश्रुति श्रितः ॥ 

' (५ ) अधस्तनैनिषादाद्यों: पडन्या सूनाः क्रमात्‌ । 
मध्यमध्यमसारभ्य सौवीरी सूछना भवेत्‌ ॥ 
पडन्यास्तदुघोञ्धस्थस्वरानःरम्य तु क्रमात्‌ । 
पड्जस्थानस्थितैन्यांच : रजन्याद्याः परे विदु: ॥ 

(६) श्र॒त्यन्तरभावी यः स्निर्घोडचुरणनात्सक: । 
स्वतः रक्षयति श्रोतृचित्त स स्वर उच्यते ॥ 

( ७) मयूरचातकच्छागक्रौत्चकोकिलददुराः । 
गजश्च ससपड्जादीन्‌ क्रसादुच(रयन्त्यमी ॥ 

(८ ) व्यक्तहे छुमंहे तासां वोणाद्वन्दे निदशेनम्‌ । 
द्वे वीणे सहसे कार्य यथा नादो समो भवेच्‌ ॥ 
तयोद्वांविशतिस्तन्त्यः प्रत्येक तालु चाद्माः । 
ककायां सन्द्रतमध्वाना द्वितीयोचचध्वनिमंनाक्‌ ॥ 
स्यान्निरंतरता श्रत्योमंध्ये ध्वन्यन्तरा श्रुतेः । 

( सङ्गीतरस्नाकर-अष्याय १, प्रकरण २-४ ). 
( घ ) रामामात्य— 


(१ ) देशीरागाश्च सकलाः पड्जमामससुञ्चवाः | 
ग्रहांान्यासमन्द्रादि पाडचौडवपूर्वकाः ॥ 


(२ ) अन्तरस्थ च काकिल्या ह्मः प्रतिनिधिक्रमात्‌ | 
च्युतमध्यमगान्धारबच्युतपड्जनिपादकः ॥ 
(३) स्वयंसुवः स्वरा ह्येते न स्वबुद्ध्या प्रकल्पिताः ॥ ४४॥ 


तस्मात्ममाणयुक्तस्वं कत्तं मार्गों निरूप्यते । 
श्रतयो द्वादशाटौ वा ययोरन्तरगोर।;०॥४॥ 
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मिथः संवादिनौ तौ तु स्वरौ सवंत्र योजयेत्‌ । 
एवं रत्नाकर्प्रोक्तो मार्गोऽयं सम्प्रदर्शितः ॥४६॥ 
स्वरप्रमाणतां कत" सार्गान्तरमथोच्यते । 
चतुर्थतन्व्या संभूतः छुद्धोऽयं सन्द्रपञ्चमः ॥४७॥ 

, द्वितीयायां सारिकायां स्वयंभूरिति कथ्यते । 
तस्माद्द्वितीयसार्या' ये जाताः सर्वेऽपि ते स्वराः ॥३८॥ 
स्वयंभुवः प्रमाणास्याः कत" शक्या न चान्यया । 
द्वितीयसार्या जातस्य तन्व्या चापि द्वितीयया ॥४९॥ 
अनुमन्ब्रस्य शुद्धस्य निषादस्य प्रमाणतः । 
चतुर्थसाया संजाते तन्त्या चापि तुरीयया ॥४०॥ 
मन्द्रे शुद्धमिपादा्ये सभ्रमाणे कृते सति । 
चतुर्थसार्या संजाताः स्वराः सर्वे स्वयंभुवः ॥४१॥ 
ग्रमाणयुक्ताः केनापि न शक्याः कत्तुमन्यथा । 

' तुरीयसार्या तन्त्या तु संजातस्य द्वितीयया ॥५२॥ 
च्युतपड्जनिपादस्य चाजुमन्द्रप्रमाणतः। = 
षष्ठसार्या तन्ब्रिकया चतुर्थ्या जनिते स्वरे ॥१३॥ 
च्युतषड्जनिषादाख्ये मन्द्रे मानयुते इते । ` 
पष्ठसार्या सझचुस्प्नाः स्वराः सर्वे स्वयंसुवः ॥५४॥ 
प्रसाणयुक्ताः झक्यन्ते नान्यथा क्तुमञ्जसा । 
पञ्चम्यां सारिकायां तु पड्जमध्यमसम्भवात्‌ ॥९४॥ 
तउ्जानां प्रमवाश्च (१) ते सवे स्युः स्वयंसुवः । 
पञ्चम्यां सारिकायां तु तन्त्या जातस्य तुर्यया ॥५६॥ 
मन्द्रस्य केशिकाख्यस्य निपादस्य प्रमाणतः | 
तृतीयायां सारिकायां जाते तन्त्या द्वितीयया ॥५७॥ 
अनुमन्द्रो कैशिकाख्ये निपादे ' मानसंयुते । 
कृते सति सदुद्भूताः स्वराः सर्वे स्वयंसुवः ॥५८॥ 
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तृतीयायां सारिकायां संजातस्य तुरोयया ] 

तन्त्या सन्द्रस्य शुद्धस्य घेदतस्य प्रमाणतः ॥५९॥ 

आद्या साया समुद्भूते तन्त्या चापि द्वितीयया । 
अजुमन्द्राभिधे शुद्ध घैवते मानयोगिनि ॥६०॥ 

कृते सति ससुत्पन्नाः सर्वे प्रामाणिकाः स्वराः | 

अयं प्रकारः सारीपु पट्सूत्पन्नस्वरावळेः ॥६१॥ 
प्रमाणनिणंयक्कते रामामात्येन दर्शितः । - 

( स्वरमेळकलानिधि, ३य प्रकरण ) 


द्वादशविक्कतान्पूर्वे चदन्ति तत्न दु पृथक्‌ प्रथरध्वनितः | 

सप्तेव स्युर्भिन्चा न पञ्च यदिमे समध्वनयः ॥२४॥ 

स्व्त्यश्च॒ताजुपान्त्यश्चुतौ च सति पञ्चमे क्रमात्‌ सः स्यात्‌ । 

किन्तु विकारो देश्यां न पञ्चमे तदिह सः प्रथमः ॥२६॥ . 
( रागविबोध अध्याय १ ) 


(छ) वेंकटमखी-- 


(१) पड्जस्वरस्य पुरतश्चत्वारः क्रमशः स्वराः । 


ऋषभाण्यानकाः केचिद्गांधाराख्यानकाश्च ते ॥ २ ॥ 
तत्राद्यो नैव गान्धारइचतुथो ऋषभो न दि। 
कऋपभावपि गान्धारौ द्वितीयकतृतीयकौ ॥ २ ॥ 
तृतीयं वा चतुर्थ व्यपेक्ष्य स्याद्‌ द्वितीयकः | 
ऋषभाख्यः स एव स्याद्गान्धारोऽपेक्य चादिमम्‌ ।।४॥ 
तृतीयो ऋषभाख्यानश्रतुर्धापेक्षया भवेत्‌। 

स हि व्यपेक्ष्य गान्धारः प्रथमं वा द्वितीयकम्‌ ॥ ९ ॥ 
एवं च सति निष्पन्नं द्वितीयकतृतीययोः | 
गान्धारत्वं च घऋषभर्वं भूयमित्येव निर्णयः ॥ ६ ॥ 
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तस्मादाद्यद्वितीयौ च ठृतीयश्नपंभा मताः ! 
तेष्वाद्यो गौडऋषमः श्रीरपाकापस;ः परः ॥ ७॥ 
तृतीयों बाटऋपभ इति लक्ष्ययिदां मतस्‌। 

आद्यः शुद्धर्षमः पन्चश्रुतिकर्षमसंज्ञकः ॥ ८ ॥ 
द्वितीयश्च तृतीयः पट्श्रुतिकर्षण उच्यते । 
रक्षणज्ेमयोक्तास्ते त्रयो ररिरुसंशकाः ॥ ९ ॥ 
द्वितीयश्च तृतीयश्च चतुर्थश्च त्रयः स्वराः । 
सामान्यतः स्युयां न्घारास्तेष्वाद्यो लक्ष्यवेदिसिः ॥ १०॥ 
ग्रो्तो सुखारिगान्धारो द्वितोयो सैरवीयुतः । 
रान्घारोऽथ तृतीयस्तु गौड्यान्धार उच्यते ॥३१॥ 
लक्षणज्ञेस्तु तेष्वाद्यः छुद्धगान्धार उच्यते । 
साधारणाख्ययान्धारो द्वितीयः परिकीतितः [1३२॥ 
ठृतीयोऽन्तरगान्धार इत्यहं तु वदामि तान्‌ । 
क्रमाद्गगिगुनास्नस्रीन्‌ मेछप्रस्तारसिद्धये ॥१३॥ 
एुवं च षड्जात्‌ पुरतो निवसत्सु चदुष्वपि 
स्वरेछु प्रथमादिन्नितयं ऋष्मनामकल्‌ ।|१४॥। 
गान्धाराख्यं द्वितीयादित्रयमित्येव निर्णयः 
चतुष्वंतेषपु जातस्य ररिवांख्यानशाछिनः ॥१५॥ 


गान्धारन्रितयस्यापि पुर्वाङ्गाख्या मया कृता ॥१६।। 


(२) नियमेनैव संग्राहः पड्जस्तत्‌पुरतः क्रमात्‌ । 
विद्यमानेषु चतुषु' स्वरेष्वन्यतराबुभौ ॥४६॥ 


तत्रषंभः पूवेभवो गान्धारस्त्वनुजो भवेत. । 
द्वयोमंध्यमयोरेकः संग्राह्यो मध्यमो भवेत्‌ ॥४७॥ 
नियमेन हि संग्रामः पन्चमस्तत्पुरः स्थिताः । 
स्वराः क्रमेण चत्वारस्तेषु. चान्यतराचुभो ॥४८॥ 
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संग्राह्मः पूर्वजातोऽत्र धैवतः परिकीतितः । 
पश्चादूसवो निपादः स्यादिति सस स्वराश्च ये ॥४९॥ 
तेपां च मेछनं मेलो गीतवद्धिः प्रकी तितः । 

भेदा द्विसप्ततिस्तस्य अवन्त्यस्माभिरीरितः ॥१०॥ 
येनोपायेन मेलास्ते द्विसप्ततिरिति स्फुटाः । 
तसुपायं अवक्ष्यामि छक्ष्यज्ञ दुखबुद्धये ॥४१॥ 
रथौ रगी रगू चैव रिगी रिगू रुगू तथा । 
पड्मेदा इति पूर्वाङ्ग द्रष्टव्या गीतको विदैः ॥६२॥ 
धनौ धनी धनू चैव धिनो घिनू धुनू तथा । 
उत्तराङ्गोऽपि पड्मेदा ष्टव्या गीतरोविदैः ॥१३॥ 
पूर्वाङ्गगतषड्मेदाः पड्जाद्याः स्युः पथक्‌ एयक । 


_ उत्तराङ्गस्यषड्भेदाः पञ्चमाद्याः एथक पृथङ ॥१४॥ 


आद्यः पूर्वाङ्गगो भेद उत्तराङ्गस्थितैः क्रमात्‌ । 
योज्यते यदि षड्मेदैः षण्मेळाः सं भवन्ध्यतः ॥२५॥. 
पूर्वाङ्गस्य द्वितीयोऽपि भेदस्तेनैव वत्मेना । 
संयोज्यते यदि तदा पण्मेलाः संभवन्त्यतः ॥५६॥ 
एवं तृतीयो भेदोऽपि षण्मेलोत्पाद्‌को भवेत्‌ । 
चतुर्थोऽपि तयैव स्यार्पञ्चमोऽप्येवमेव हि ॥५०॥ 
एवं पष्ठोऽपि विज्ञेयः पण्मेळोप त्तिकारणम्‌ । 
अतः पूर्वाङ्गभेदानां षण्णामपि पथक्‌ पृथक्‌ ॥५८॥ 
उत्तराङ्गस्थितैः षड्मिमेंदैः संयोजने कृते । 
पट्षण्मेळप्रकारेण सेलाः पटत्रिशदागताः ॥५९॥ 
पट््रिशन्मेलकेष्वेषु प्रतिमेछं च मध्यमः । 
मसंशो यदि मध्ये स्यात्‌ पूवंमेलाभिधास्तदा ॥६०॥ 
ऐतेप्वेत तु पर्न्निशन्मेलेछु प्रतिमेलकस्‌ । 


मधज्ञमध्यमस्थाने मिसो यदि मध्यमः ॥६३॥ 
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1 निवेषयते तदा तेपां भवेदुत्तरमेलता । 
इत्यस्मामिः समुन्नीता जाता मेलद्विसस्ततिः ॥९२॥ 
(३) प्रसिद्धाः पुनरेतेषु मेछाः कतिचिदेव हि । 
दृश्यन्ते न तु सचेऽपि तेन तत्कल्पनं वृथा ॥८३॥ 
कल्पनागौरवन्यायादिति चेदिदझुच्यते । 
अनन्ताः खळ देशास्तद्देशस्था अपि मानवाः ॥८२॥ 
तेषु `: संगीतिकैरुचावचसंगीतकोविदैः 
- ये कल्पयिष्यमाणाश्च कर्प्यमानाश्च कल्पिताः ॥८३॥ 
अस्मदादिभिरज्ञाता ये च क्ञास्त्रैकगोचराः । 
ये च देश्चीयरागास्तद्वागसामान्यसेलकाः ॥८४॥ 
ये न पन्तुवराड्याख्यकल्याणिप्रसुखा अपि । 
नाना देशीयरागास्तद्रागसामान्यमेलकान्‌॥८५॥ 
संग्रहीतु" ससुन्नीता एते मेला द्विससिभिः। 
ततइचैतेणु वैयथ्यंशङ्का किं कारणं भवेत्‌ ॥८६॥ 
( चतुदंण्डी-प्रकादिका-प्रकरण ४ ) 
(४) परमो गुरुरस्माकं तानप्पाचायशेखरः । 
सर्वेषामपि रागाणामेतहक्ष्माउसारतः 
रायान्प्रकर्पयामास लक्ष्यमस्य तदेच सः ॥७॥ 
( चतु०--प्र ७ ) 
( ₹ ) भासते श्र॒तिरित्याद्‌ स्वरालीन्निपुटादिषु । 
अहमेव श्रुतीचेंदेस्याह योपाळनायकः। 
अद्यप्रभ्यृति ताः सर्वे श्र॒तीजांनन्तु पण्डिताः ॥५७॥ 
( चतु०-अ्र० २ ) 
गीतप्रबन्धयोरेवं भेदो यदि न कहप्यते । 
कुतः सिद्धय चतुदेण्डी ङुतो गोपालनायकः ॥५॥ 
( वचत्तु०-प्र० ९ ) 
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(ज ) अहोवल: — 


न ध्वन्यवच्छिन्नवीणायां मध्ये तारकसः स्थितः | 
उभयोषंड्जयोमंध्ये मध्यमं स्वरमाचरेत्‌ ॥ 
न्रिभागात्मकवीणायां पञ्चमः स्यात्तदाग्रिसे । 
पड्जपञ्चमयोमंभ्ये गान्धारस्य स्थितिर्भवेत्‌ ॥ 
सपयोः पूवंभागे च स्थापनीयोऽथ रिस्वरः 1 . 
सपयोमंध्यदेशे तु धैवतं स्वरमाचरेत्‌ ॥ 
तत्नांशद्वय संत्यागाश्चिषादस्य _ स्थितिर्भवेत्‌ ॥ 

re ( सङ्गीत-पारिजात ) 
सागन्रयोदिते मध्ये मेरो ऋषभसंज्ञितात्‌ । 
भागद्वयोत्तरं मेरोः कुर्यात्‌ कोमळ रि स्वरम्‌ ॥ 
सेरुधैवतयोमंध्ये तीब्रगान्धारमाचरेत्‌ । 
भागन्रयवि शिष्ेऽस्मिन्‌ तोब्रगान्धारषडूजयोः ॥ 
पूर्वभागोत्तर मध्ये मं तीब्रतरमाचरेत्‌ । 
भागन्रयान्विते मध्ये पञ्जमोत्तरषड्जयोः ॥ 
कोमळ्घैदतः स्थाप्यः पूर्वभागे विवेकिभिः ॥ 
तथैव धसयोमंच्ये भागन्रयसमन्विते । 
पर्वभागद्वयादूध्वे निषादं तीब्रमाचरेत्‌ ॥ 

{ रागतत्त्व-विवोध ) 


( र) भातलण्डेः-- 
. पूर्वान्त्ययोश्च मेवोश्च मध्ये तारकसः स्थितः । 

तदधे त्वतितारस्य सस्वरस्य स्थितिर्भवेत्‌ ॥ 
सध्यस्थानादिमिषड्जमारभ्यातारषड्जगम्‌ । 

सूत्र कुर्यात्तदर्ध तु स्वरं मध्यममाचरेत्‌ ॥ 
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भागन्रयसमायु्ं तस्पूत्न॑ कारितं भवेत्‌ । 
पुर्वभागद्दयादओ स्थापनीयोऽथ पञ्चमः ॥ 
चडजपञ्चमगं सून्नमंञ्चत्रयसमान्वितस्‌ । 
तन्नांशद्वयसंत्यागात्‌ पूर्वेभागे तु रिभेवेत्‌ ॥ 
पञ्चमोत्तरपडजाख्यमध्ये घैवतमाचरेत्‌ । 
यथा शद्धपमस्यासौ प्रस्फुटः पञ्चमो भवेत्‌ ॥ 
मेरुचैवतयोसध्ये तीब्रगान्धारमाचरेत्‌ । 
तस्संवादिनिपादाख्यं षडञधैवतयोः क्षिपेत्‌ ॥ 
मध्ये पड्जषेभकयोः संस्थितः कोमलपेभः 

पडजपद्दमभावेन  तस्संवादी धकोमलः ॥ 
पडजपञ्चमयोर्मच्ये गान्धारः कोमलो भवेत्‌ । 
मध्यपञ्चमयोर्मध्ये तीन्रमध्यममाचरेत्‌ ॥ 
सपयोसँध्यसागै स्याद्गागन्रयससन्विते । 
पूवेभागह्यादओ निषादः कोमलो भवेत्‌ ॥ 


ची: ( अभिनव-रागमंजरी ) 
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परिशिष्ट 


इजिप्ट ( सिश्र ) के आधुनिक स्वर और भेल । 
नीचे दी हुई सारिणीके स्वर-मान मोख़तार और मोशवफ़ा द्वारा 
वैज्ञानिक विधिसे निर्धारित किये गये हैं ।१ 
FE 
,स्वर-संज्ञा , अंतराल -| ्यावर्ततकस्वर ¦ -स्वर-संज्ञ 


(मिश्र) | दशमलव सेवट _ | (सेवट) । हिन्दुस्तानी 
' रास्त । > ० ० [स] स 
२ शाहनवाज़ | १.०५७। २४,१ ` कल a 
३ दोका | ३३१२३ | ५०.३ पर 
_४| कुर्दै १०२०० | ७६२ 
0 __सीका __।९०२२८| ८€९.२ 
१.२७४ [१०४०२ } 0. 


१--1॥0108 in Modern Egyptian Musioc—M. 
Mokhtar and M. Moshawatfs. Nature . 
September 25, 1937. 
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- इन १४ खरों में से ४ मेल तैयार होते हें; जैसेः:-- 
(१)१, ३, ५ ७, ६, ११, १३। 

(२) ३, ४, ८, ६, ११, १२, १ । 

८ 


(३)३, ५, ७, ८, ११, १२, २ । 
(४) १, १, ४, ७, ६; १०, १४। 
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परिशिष्ट ४ 
अरबी-फारसी स्वर प्राम और भेल । छ 


१--नीचे अरबी-फ़ारसी स्वर-ग्रामके १७ स्वर दिये जाते हैं जो अब्दुल 
कादिर ( १४ वीं सदी ) के निर्धारित किये हुए हे । ये फराबी 
( मृत्यु ६४० ई० ) और मुहम्मद शीराज़ी ( मृत्यु १३१४ ६० ) के 
वताये हुए. खरोंसे मिलते हैं। इन स्वरॉकी संज्ञाएँ हिन्दुस्तानी 
रखी गई हैं। स्वरॉके नीचे क्रमशः सेवई और भिन्नमें मान 
दिये गये हैं | 


१-- स -- (२) २ - (३) र ४ (४2 र -- 


७३१ २३,३३३ परी ५१,३ 
५ ग्‌ -- (६)ग ~ (७)ग -- (८) म-- 
७४, ३७ ६७,३ १०२,हुं ३ १२५,डु 
€-- पू (म')-(१०)प६ (म/)-(११) प-- (१२) धू -- 
रडटूर्डेश . १७१,३ऊ १७६,३ई २९६,१५६ 
१३-- ध६ ~ (१४) ध -- ( १५ ) न्‌ (१६) न4-- 
२२२,३ २२७,१६ २५०, २७३, 
१७-- संब ~ (१८) सं । 
२९६, ३०१,२ 
संकेतः-- 
(१) दो स्वरॉके बीच “--' का ग्रथ है लीमा' ( २३ सेवट ) 
का अन्तराल | 
£ Sensation of Tones— Helmholtz, Trans. 


Ellis. 
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२--दो खरोंके चीच `~ का श्रर्थ है कोमा (४ सेवर्ट ) का 
अन्तराल | ठीक-ठीक यह पायथागोरसका कोमा है जो 
कोमा डायसिस ( ५ सेवट ) से कुछ बड़ा है । 
३--जिन स्वरोंकी दाहिनी ओर नीचे “१? अंक लगा है वे सच्चे 
आवर्तक स्वर हैं। ये पायथागोरसी खरोंसे ५ सेवट उतरे 
हुए होते हैं, जो यहाँ शुद्ध माने गये हैं। असलमें “१? चिह- 
वाले खर आवतंक मानसे भी एक-एक स्खिस्मा ( लगभग 
५ से- या ८८७८८६ ) उतरे हुए. हैं पर यहाँपर इसे छोड़ 
दिया गया है । 
२--इन १७ खरोंसे १२ मुक्रामात या मेल तैयार होते हैं जिनमेंसे 
८ तो सात खरवाले हैं ओर ४ आठ स्वरवाले | नीचे इन १२ मेलोंकी 
सारिणी दी जाती है जिसमें स्वरोंका मान दिया गया है । अंतिम खानेमें 
गान-समय भी वताया गया है । 
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अतिया वेराम 
अनुनाद- 

-की तीच्णता 
अनुनादक 
अनुयोग- 

-इइ- 

-शिथिल- 
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संस्मरण श्री वनारसीदास चतुव॑दी ३) 
रेखाचित्र ` श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ४) 
जैन जागरणके अग्रदूत श्री थ्रयोध्याप्रसाद गोयलीय ५) 
ज्योतिष 
भारतीय ज्योतिष श्री नेमिचन्द्र जैन ज्योतिषाचार्य ६) 
केवलज्ञानप्रनशूडाामणि._ री नेमिचन्द्र जैन ज्योतिषाचायं ४) 
करळक्खण प्रो० प्रफुल्लकुमार मोदी I) 
विविध 
द्विवेदी पन्नावली श्री वैजनाथसिंह विनोद २॥) 
ज़िन्दगी सुसकराइ श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाक ४) 
रजतरहिम [एकांकी नाटक] डा० रामकुमार वर्मा २॥) 
ध्वनि और संगीत प्रो, ललितकिशोरसिंह ४) 
हिन्दूविवाहमें कन्यादानका स्थान श्री सम्पूर्णानन्द्जी १) 
ज्ञानगंगा [ सूक्तियाँ] भी नारायणप्रसाद जैन ६) 
FUER FFF FDNY 
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महाबन्ध [ १ ] 
महाबन्ध [२-३] 
तस्वार्थबुत्ति 
तत्त्वाथैराजवार्तिक [१] 
ससयसार [ अंग्रेजी ] 


महापुराण [१-२] 
उत्तरपुराण [३] 
पुराणसारसंग्रह [1] 


वसुनन्दिभ्रावकाचार 


महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रकाशन 


." सिद्धान्तशास्र 


पं० सुमेरचंद्र दिवाकर न्यायतीथ १२) 
पं० फूलचन्द्र शास्त्री २२) 
पं० महेन्द्रकुमार न्यायाचाय १६) 
पं० महेन्द्रकुमार न्यायाचायं १२) 
प्रो० ए० चक्रवर्ती एम, ए. ८) 
चरित 


` प॑० पन्नालाल जैन साहिप्याचार्य २०) 


पं० पन्नालाल जैन साहित्याचायं १०) 
पं० गुलावचन्द जैन २) 


धर्मशर्माम्युद्य [धर्मनाथ चरित] पं० पन्नालाल साहित्याचार्यं ३) 
` जातकडकथा [पाली] 


भिक्षु घमरच्तित ६) 


स्तोत्र, आचार 


पं० हीरालाल जैन न्यायतीथं ५) 


जिनसह्रनाम [ स्तोन्न ] पं० हीरालाल जैन न्यायतीथ ४) 


काव्य, न्याय 


न्यायविनिश्चयविवरण [३-२] पं० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्यं ३०) 


मदनपराजय [ काव्य ] 


नाममाला सभाष्य 


पं० राजकुमार जैन, एम० ए० ८) 


कोष, छन्दशाख्र 


पं० शम्भुनाथ त्रिपाठी ३॥) 


समाष्यरत्नमंजूषा [छंदुशाख | प्रो एच० डी० वेलणकर र) 
भारतीय ज्ञानपीठ, दुगोकुएड रोड, बनारस 
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१५. 


सन्‌ १९५४ के नवीन प्रकाशन 


. ऐेर-ग्रो-सुखन [भाग २] ३ 
« शेर-ओ-सुखन [भाग ३] ३ 
« ऐेर-प्रो-सुखन [भाग ४] ३ 
. शर-आओ-सुखन [भाग ५] ३ 
. अध्यात्म-पदावली ४॥। 
« पहला कहानीकार २॥ 
. खेल-खिलीने २ 
« अतीतके कंपन ३ 
. चौलुक्य कुमारपाल ४ 
. कालिदासका भारत [भाग १] ४ 
- द्विवेदी-पत्रावली २॥ 
. जिन्दगी मुसकराई ४ 
« हिन्दू विवाहमें कन्यादानका स्थान १ 
. धमंशर्माभ्युदय ३ 

महाबन्ध [भाग ३] ११ 
„ उत्तरपुराण १० 
. पुराणसार-संग्रह २ 
. जिनसहस्ननाम 
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भारतीय ज्ञानपीठ काशी 
उद्देश्य 
“ज्ञानकी विलुप्त, अनुपलब्ध ओर अप्रकाशित सामग्रीका 


अनुसन्धान और प्रकाशन वमा लोक-हिंतकारी 
| मौलिक साहित्यका निमोण 


- कट. VCS ४८४० 
पा 2००, LN 


BHARATIYA JNANA PITH 


संस्थापक अध्यक्षा 
साहू शान्तिप्रसाद जैन श्रीमती रमा जैन 
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